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सामायिक. 
अथे सहित, 
तथा 


मूल प्रतिक्रमण, 
जीवाजीवादि स्वरूप, सिद्धपूजायुक्त, 


>->++5७०१२:५-२०५-००- 
समस्त दिगंवरी जनबंधुओने प्रतिदिन अवश्य 
उपयोगी जाणी, 


मुनिमहाराज श्रीहर्षकीत्ति 


पासे संशोधन करावी छपावनार, 


भावनगर [दगबरा समस्त सध. 


लिवडी श्री यशवत्सिहनी प्रीन्टीन्ग प्रेस. 
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( सर्वहक स्वाधीन, ) 
संवत्‌ १९५४ काचिक शुक्ल पंचमी. 
किंमत ६ आना. 





मालिनीवृत्तम, 


रचयतु निजरधम सर्वदिग्वख्रवर्गो 
जवतु सुजिनपूजा जेनसन्मंदिरेपु । 
कथयतु मृनिवृद शुदधर्मोपदेशं 


९ र-(र*र 


एति चिरमज्िलाप॑ं हर्षकीतिविधते ॥१॥ 


प्स्तावना, 


आ छृग्रेथमां सामायिक विगेरे पडावव्यक क्रियाओमांबी 
एसूयमुर्य क्रियाओं लिपेली छे. जेन टिगंबरी आम्नाय प्रपाणे 
सामायिक, स्तवन, वंदना प्रतिक्रमण, कायोत्सग अने स्वाध्याय- 
ए छ प्रकारनी क्रिया आवकोने अवव्य कत्तव्य होवाथी “आवश्य 
के कहेवाय छे, ते विशेषे करी गृहस्थाअ्रमीनो पर्मेझे. आ छ आ- 
वह्यक मध्य ? सामायिकने प्रथम गणेलु छे, कारणके तेमां आ- 
तराद्र ध्याननों परिहार करी शत्भु तथा मित्र अने परापाण तथा 
कांचनादिकने विप समभावना थायछे तेमज तेना योगथी श्रावक 
तऔ्रजी प्रतिमा धारी पण कहेवायछे. ४ बीना आवश्यक स्तवनमां 
तीथैकर भगवंतनु नाथ कीचनपृवक गुणकीत्तेन आवछे के जेनुं का- 
योत्सगर्मां अनुष्यान थायछे ३ त्रीजा आवश्यक वंदनामां वंदन 
कर्वायोग्य तिर्यकरोंने तथा धर्माचायने नमस्कार करायछे- ४ 
चोथा आवशच्यक प्रतिक्रमणमां शुभयोग थकी अशुभयोगने विषे 
गमन करनारने फरी पाछ श्ृभयोगमां कमण थायछे, एटले मों- 
क्षपल आपनारा एवा शुभयोगने विष निःशल्य थबुं ते प्रातेऋूमण 
कहेवायछे, ते अर्थने अनुसरीनेज तेनुं नाम 'प्रतिक्रमण' एवं पढें- 
ऊुंछे. ५ पांचमुं आवद्यक कायोत्सग के जेमां कायाना स्व सा- 
ब्रद्य व्यापारों छोडबाथी पापनों छेद थतां आत्मा पापरहित याय 
छे. वेमज मायाशल्य, नियाणशल्य अने मिथ्यात्वशल्य-ए अंतरंग 
त्रणशल्य नथा ज्ञानावरणादिक पापकमन दूर करवामां कायोत्स- 

गैनो प्ुरूय हेतुछे. ६#छठुं आवश्यक स्वाध्याय, ते पृवाचार्योना 


# आ ठकाणे ? समता, ह वंदना, > स्तुति, ४ प्रतिक्रण 
५ स्वान्याय अने ६ कायोन्सग आवा क्रमथी पण गणना यायछे, 


(9) 
ग्रंथों पठनपाठन करवायी परिणाम ज्ञाननों उत्कषे थवामां अ- 
त्यंत उपयोगी छे- 

आ हुघृग्रंथमां सामायेक, प्रतिक्रमण अने जीवादित्वस्वरू 
प-ए त्रण विषयोनो मुख्यपण संग्रह करेलो छे. तेमां जीवादितत्व 
स्वरुपने अंगे श्रावकोंने जाणवालायक केटलीएक॑ मुख्यम्रुख्य वाव 
तोनो समावेश करेलोछे. छेवटे अमारा परमपुज्य अने मान्य महा 
मुनि हृषकीत्ति महाराजनी रचली अष्टप्रकारी सिद्धपूजा नाखी आ 
ग्रंथ समाप्त करवामां आव्योंछे 

पडावव्यकमां प्रथम गणेल सामायिक श्रावकोए त्रणेकाले क- 
रु जोइए, एवो मुख्यविषि छे, अने तेनेमाटे श्रीमत्स्वामी समंत 
भद्राचार्य पोताना रचेल रत्नकरंड आ्रावकाचारमां त्रीजी प्रतिमा 
धारी श्रावकना गुणना प्रसंगे एक छोकथी सारीरीते बतावी आ- 


प्युछे. जेमके, गीति 
५ 


चतुरावत्तेत्रितयः चतुः प्रणामस्थितो यथाजातः । 
सामयिको द्विनिषद्यः त्रियोगशुद्धस़िसंध्यममिवंदी ॥१॥ 
भावार्थ:--आ्रतःकाल, मध्यान्हदकाल, अने सार्यकालमां मन, 
वचन कायाये झुद्धथइ तथा वाद्याम्येतर परिग्रह छोडीने बहाथ जो 
डी त्रणवार आहत्तिए चारवखत चारे दिश्ञामां जे प्रणाम करे ते 
त्रिजी सामायिक प्रतिमाधारी आवक कहेवायछे- ॥१॥ 
विवेचन--आ शोक उपर अभाचंद्राचार्यकृतटीका तथा सदा- 
सुखजीकृतवचनिकाने आधारे एवों सविस्तर अथ थायछे के, त्रिजी” 
प्रतिमाधारी श्रावक केवो जोइए, के जेनामां प्रथम प्रतिपादन करेला 
समय (प्रकार) थी आचरणकरतों अथोद्‌ सामायिक्रगुणवालों ते 
होवोनोहए, तेमन चारवार त्रणवखत आवस्तेन करनारों थाय, 


(४५) 

कारणके एकएक कायोत्सगग करवामां “नमो अरहंताणं ए पाठने- 
थोसामि' इत्यादिआंदि अंतमां प्रत्येक त्रण आवत्तेन थायछे वली ते 
श्रावक चार आवत्तेन प्रणाम करेछे. कारणके आदिआंत एक एक 
प्रणाम करवाथी चार प्रणाम थायछे तेमज ते उद्धे कायोत्सग्मां 
रहीं बाहेरना अने अंदरना परिग्रहनी चिताथी निहत्त थायछे, अ 
ने ते प्रणाम करती वखते वे बखत देसेछे, कारणके देववंदना कर 
ता आरंभ अने समाप्तिमां वेवार वेसीने प्रणाम थायछे. अने ते श्रा 
वक मन वचन अने कायाना त्रण योग शुद्ध राखेछे अथाव्‌ सावध 
व्यापार छोडीदे छे. आवीरीते सामायिकममां वत्तेनार श्राटक ते 
त्िजी प्रतिमा धारी कहेवाय छे. आ प्रमाणे टीकाना अभिप्रायथी 
सामायिकन माटे केटछोएक विविनों प्रकाश आपणने सारी रीते 
प्राप्त थायछे, 

पढावश्यकरुप प्रतिक्रमणने मारे पूवरोचार्यों प्रख्यत्वे करीने 
प्रातःकाल अने सायंकाले करवानों विधि बतावेछे. मिथ्यात्व थ- 
बार्थी, असंयम यवा्थी तथा कपाय थवायी जे अशुभयोग थाय, 
ते अशुभयोगना विच्छेदने माट जे निंदाद्वाराए करीन अशुभयोग 
निर्शत्तिरूप प्रातिक्रमण करबू ते अतीतविषयक्र तथा संवर द्वाराए 
करीने जे प्रतिक्रमण करवे ते अनागतकालबविपयिक प्रतिक्रमण छे, 
तेथी ए मुख्यत्वकरिने द्विकालविपयिक प्रतिक्रमणसिद्ध थायछे अन 
नेमां वत्तमाननों पण अंतभ।व थइजायछे, प्रतिक्रमणमां केटलाक 
आचारभेददी साधु अने श्रावकना प्रतिक्रमण जुदाजुदा थायछे. 
कालनाभेदथी देवसिक, रात्रिक, पराक्षिक, चातुमोसिक अने सांच 
त्सरिक एपांच भेदोथी प्रतिक्रमण पांच प्रकारनु कहेवायछे, 


आवी पदढावश्यक क्रियाथी विमुख रहेनार हरकोइ श्रावक पो 
ताना शुद्धधर्मथी श्रष्टणर अधोगतिने पामेछे, आ प्रसंगे रूखवाने' 


( ६) 

खेद थाय छे के, प्राचीन वखतमां जनी विजय पताका आखा 
भारतवर्ष उपर फरकती हती, जेना भगवंतभाषित निष्कलंक 
सिद्धांतों सांभली अनेक पृथ्वीपतिओं पोताना एकछत्र राज्य- 
नो पण त्याग करीने चाली नींकल्या छे, जेना ग्रंथोनी चमत्छृत्रि 
भरेली रचना वांची वांची इतर धर्मना अर्वाचीन्‌ विद्वानों पण 
मोह पामी जायछे, अने जेनी घणी दुष्कर क्रियाथी भय पामेला 
पामर प्रा्णीओने जेन नाम धारण करी वीजा नवीन विरुद्धमार्गो 
काठवा पढेला छे. एवो दिगंबरी संप्रदाय आजकाल घणी पढती 
स्थितिने पामतों जायछे. कैटलाएक विद्वान भरष्टारकों लक्ष्मीनी:ल 
हेरमां तणाता होवायी शुद्ध उपदेश आपी शकता नथी. त्यागी अ 
ने विद्वान मरने ओनो बिलझुल अभाव होवाथी प्रत्यक स्थानके श्रु- 
द्ध देशनानों प्रवाह पोहोची शकतो नथी. ध्लक अने व्रह्मचारी ओ 
तो घणभागे अंतर्धान पामीगयेलाछे. आधीकरीन आ महान्‌ संत्र- 
दायने मोटो धको लागेलोछे. परंपरा उपदेशना अभावथी प्रमादी 
श्रावकों पोताना धर्मथी विम्मुखर थताजायछे. तेथी करी आ असार 
संसारमांथी उन्धार करनार पोताना पवित्र संप्रदायने तेओ भुलता 
जायछे. ज्यारे संप्रदायन भल्ली जवाय त्यार पोतानी आवश्यकक्रि 
या तरफ तेओलु लक्ष भतिदिन ओछुंथतु जाय तमां कांइंषण आ- 
श्रये नथी. 

आवबी पढ़ती स्थितिमां दिगंबरी श्रावकोना सदभाग्यने योगे 
अने सहेर भावनगरपां वसता जज दिगंवरी वग्गना उध्धारकारक 
युण्यने बलेकरी महापवित्र अने अनुभवी विद्वान महामुनिराजनों 
योग यई आव्यो. ए महात्मानी निमेल मनोहत्तिमां प्रथमथीज 
दिगंबरी संप्रदायनों पवित्र संस्कार रहेलों, पण कोई कर्मयोंगे 
वेओने आ देशमां घणा विस्तारमां प्रवत्तता तपागच्छमां दी- 
क्षायोग थट गयो हतो पण पोताना प्रबल पुण्यना योगयी अने 


(७) 
शुद्ध सनातन दिगंबरी संप्रदायना महान संस्कारना बलथी नेमने ते 
दीक्षा रुचिकर थइनही. नेथी छेवटे संवत्‌ १९५३ ना ज्येष्ट शुक्क 
१० गरुवारे अमो भावनगरना संघे कोई प्रत्यक्ष गुरुना अभावथी 
प्रभनी सांनिध्य गो तमगुरुने स्थापी दीक्षा आपी अने तेमनुं 'हपकीत्ति' 
एवुं नाम धारण कराव्यूं, आ महोत्सव मोटा आइंबरथी करवामां 
आव्यों अने दिगंबरी संघर्मा जयजयकार प्रवर्््यो, 


टीक्षा धारण कया पछी तठओने चातुर्मास्य रहेवानें माटे वि- 
नोति करी, एटले क्पालु अने धर्मोपकारी ए महापुरूषे ते वात क- 
वुल करी अने पोताना संप्रदायना उद्धारने माटे सेहेर भावनगरपां 
एक जनशाला स्थापन करी. भनवालकोनी पोतानी आवध्य क्रि- 
याना ग्रंधीना अभ्यासन माटे उत्तम छृत्ति जाइ, तेओए आ लघ- 
ग्रंथ शोधी बाहेर पाइवानों निश्चय कर्यो, आ इस्तकने शाधवामां 
उत्तम शुद्ध परतो मी शककी नहीं पण तेओ पोताना अनुभवी ज्ञा- 
नना बलथी अने मोटा प्रयत्नथी आ ग्रंथन आयी स्थितिए मुकी 
शक्या छे. ग्रंथमां काइ कोइ ठकाण मागधी शब्दोमां तेमने स्फुट 
अर्भी करला छे पण कोड शुद्ध परतक टीकानो आधार मल्यों नही 
तथी तेओने संदिग्ध रहेला छे, सामायिकमां जिने पाने ' पेलिदा- 
वा! ए पदनो जे [* संघड़ करेला '] एवो अथथ लखाणो छे, ते खोटो 
होय एम जणाय छे. ते शिवाय केटछाक मागधी शब्दोमां शंकित 
अथे रदेला छे तेथी जो कोई विद्वान, भद्दारक, के श्रावक अमोने 
सूचना करशे तो अमे तेओनो उपकार मानीशृं अने बीजी आह- 
त्िमां सुधारों करवाने शक्तिमान्‌ थइशुं, 

आ ग्रंथमां सामायिकनी जयमार विगरे गाथानों अर्थ तथा 
प्रतिक्रमण सूत्रनो सविस्तर अथे तयार करवा थार्यों हतो, परंतु 
धत्तम टीका तथा शुद्ध परत नहीं मछवाथी तेमज ग्रंथनों विस्तार थवा- 


(८) 

ना भयथी छापवामां आव्यों नथी. आ प्रथमाहत्ति होवाथी बुद्धि 
दापादिकना सद्भाव हस्व, दीघ, कानो, मात्रा, अनस्वार विगरेनी 
चूक तथा अनराहिकरनी न्यूनाविकी चूक मनप्यमतिथी अवद्य 
रहेली हमे, तथा मंदव॒द्धिना प्रभावत्वी कोड ठेकाण अर्थमां पण 
अशुद्धता रहेली हज, किवहुना ! कटी जिनवचन पिरुद्ध छपायां 
नी आचरणा थड़ होंय, ते संबंधी जे कह सक्ष्म अपशध थयो होय 
ता ते अपराधनु दृष्कृव भा प्ृस्तक वांचनारा दिगेवरी चतार्च! 
संघ समश्न ए महाम्राने पोते मिथ्या करे छे, 


ला. शेठ, नयम्चद सरजाीना तरफथी, 
भावनगर जन दिगंबरी संघ, 
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(९) 
सामायिक करवानो विधि. 


नित्य प्रातःका छू, मध्यान्हकाल, अने सायंकाल ए त्रणकाले 
श्रावके अवश्य सामायिक करबूं नोइए. तेमां ओछामां ओछं, प्रायः 
बेघदीतु मुख्य प्रमाण छवायछे जो कठि ए भणकाल्मां न बनेतो प्रा 
तःकाले तो अवज्य करव जोइए, सामायिक करनारे प्रथम गरुपासे 
जह आज्ञा लेवी. जो गुरू नहोयता उपाभ्रयमां अथवा एकांत स्था- 
नमां जह सामायिक कर. सामागय्िक करनारे पृवेदिशा के उत्तर 
दिशा तरफ मुख राखनुं, व बखने शुद्ध शरीर तथा थुद्र ब्र के ने 
नाथी संसारिक अशुचि क्रिया न करी होय हेबुं बस्र पहेरी बेसरु. 
प्रथम 'जय॒जय निम्पही ए चणवार भणी पक्की निःसंगा5ईजिनानां 
तथा तेनी नीच परदिकमामिभंतर' ए पाठ पृण थाय न्यांसुप्ी हाथ 
जोडी बाली जवो, पछो प्मासन वेसी 'नमो अहनाएणं' ए नव (९) 
पदनो जाप तथा उच्छास (४७) सत्ाविश्व करवा. उच्छूस कर- 
वानों प्रकार एवं छे के, नवकार मंत्रना छ (६) भाग छपठ़ो करवा 
ते छ भागना वे वे भाग करी, एक भाग चितवता डेची खास छवो 
अने वीजा भाग चितवता नीची लास लेबोी, जमे नपा अरि- 
हंताणं ' ए पट मनभां चितवीन ईचो खास लेबो, भने नमी सि- 
ध्याणं ' ए पद चितवी पाछा नीचो व्यास लंबी, ए प्रमाणे * न- 
मो आयरियाणं ए पद उंच खासे अने ' नमो 3द5त्मायाणं !ए 
पद नीचे खास “ नमो छाए ' ए पद उचे खास अने “ सब्बसा- 
हुण ' ए पद नीचे. एबी रीत नत्र (० ) वार जाप्य करश,. पछी 
“इंयापथे प्रचछता ' ए छोकथी मांडीने इतिसामायिकृस्वीकार: 
त्यांसधी भणी सामाथ्रिकना स्वीकार करवो पछी ' समता सब 
भूतेषु ” (पत्र ११ ) ए छोकथी मांढीने * सवे सावदयोगातिरतों 


(१० ) 
इस्मि ? (पत्र १९ ) त्यांसुधी भणी जबुं, पछी चेत्य भक्तिकायों- 
त्सगे करबो तेमां * नमो अरहंताणं त्यांथी मांदीने “ दु्वरियं वो- 
सरामि ( पत्र (१७) त्यांसुधी भणी जबुं. पछी कार्योत्सगे कर- 
तां नव (९) जाप्य अने सत्ताविश ( २७ ) उच्छास प्रथम कशा 
ते प्रमाणे आपवा. 


कायोत्सगं करवानो विधि, 


कायोत्सग करती वखते प्रथम उभाथइ, #जिनसुद्राकरी, स्थिर 
रहेवुं, दृष्टि नासिकाना अग्रभाग उपर राखबी. ते बखते वे होठ व 
राबर बीडी दांत परस्पर अडे नहीं तेम सत्याविश (२७) श्ासोच्छा 
स मंत्रपद साथे चिंतवी प्रभु ध्यान करवुं जेथी कायोत्सगरनो भंग 
थाय तेवा दोप ते वखते छोडी देवा, 
उपर प्रमाणे कायोत्सग करीरदा पछी ४ नमः परमात्मने' (पत्र 
१८) त्यांथी मांढीने “त्रि।परीत्य नमाम्यह' (पत्र १९) ए आठमी 
गाथा सुधी भणी जवुं. पछी “जयति भगवान्‌” (२०) ए छोकथी 
मांडीने |साद्धिं प्रयच्छेतु नः” (पत्र १६) ६ ठी गाथा सुधी भणी 
जबुं. पछी 'इच्छामि भंते! ए पाठ (पत्र ३७) भणी पंचगुरु भक्ति 
कायोत्सगे पृवे प्रमाण करवो. त्यां पूर्वे कद्या प्रमाणे “नमो अरहं- 
ताणं! (पत्र १४ थी पत्र १७ सुधी) थोस्सामि ए गाथाथी मांडीने 
दुच्चरियं वोस्सरामि' त्यांसुधी भणी जवुं, पूवे प्रमाणे २७ उच्छास 


# पगना आगलनी अंगुलीनी बाजु तरफना पॉहोचाने मांहे 
मांहे चार आंगलनों आंतरो राख्यो होय अने पगनी पाछलनी पा 
नीनी बालुना भागमां मांहे मांहे चार आंगलयी कांइक उणो आं- 
तरो राख्यों होय ते 'जिनमुद्रा' कहेवायछे. 


(११ ) 
लीपा पछी “नमो अरहंताणं” ए पद मुखे बोली कार्योत्सग छोड- 
वो, छोढया पछी उभा रहीनेज लोगस्स (३ नमोः परमात्मने त्यां- 
थी.मांडी ते ।त्रे: परीत्य नमाम्यहं) त्यांसुधी भणी जवुं. आ क्रम 
दरेक कायोत्सर्गमां याद राखवो, पछी नौंचे बेसी 'प्रतिहायेजिनान 
सिद्वान्‌' (पत्र ३८) ए छोकथी मांडीने ' जिणगुण संपत्ति होउ 
मइझ” पत्र 9० ) स॒धी भणी जनुं. पछी शांति भक्तिकायोत्सग उ- 
पर भमाणे करवो. पी नींचे बेसीने “शांतिजिनं ” ( पत्र 8१ ) 
त्यांथी मांदीने ' जिणगुणसंपत्ति मइ्झं ” ( पत्र ४४ ) त्यांसुधी भ- 
णी जबुं. पछी समाधि भक्तिकायोत्सगेनी पूवे प्रमाणे क्रिया करवी. 
पछी इष्ट प्रार्थना करवामां “ प्रथम करणं चरणं द्रव्यं नमः” ए पद्‌ 
बोली प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, अने द्रव्यानुयो- 
गने नमस्कार करवो. पछी “ शासत्राम्पासो  ( पत्र ४५) ए हो- 
कथी मांदीने  मश्झय दुरूख रूखयं दितु ” (पत्र 9६ ) त्यांसधी भ- 
णीने पछी पूवे प्रमाणे सिद्ध भक्तिकायोस्सर्ग करवो, तेमां त्रण 
जाप आपी ९ श्वासोच्छास आपवा. पछी “ तवसिद्धे णयसिद्धे ! 
( पत्र 9६ ) त्यांथी मांडीन अठगुणाहुति सिद्धा्ण ” ( पत्र (४७) 
त्यांस्धी भणी जबुं. पछी एव. प्रमाणे श्रुतमक्तिकायोत्सगे करवों, 
पछी कोटीश॑ंत द्वादश ' ए छोकथी ( पत्र ४७ ) मांडीने  प्रहोव- 
हिं शिरसा ' त्यांसधी भणी जठुं. पछी आचाये भक्तिकायोत्सगे क- 
रवो, तेमां जण जाप आपी ९ उच्छास करवा. पछी “ श्रुतजल- 
धि* ए छोकथी ( पत्र ४८ ) मांडीने मोक्ष मार्गोपदेशकाः ” (प- 
त्र॒ ४९ ) त्यांसुधी भणी जबुं, पछी इच्छामि भंते इयोवाहि ” ए पा- 
ठ भणी प्रथम प्रमाणे कायोत्सगं करी सामायिक समाप्त करवु. 
इति सामायिक विधि :। 
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अथ लघु सामायकना प्रकार, 
उपर प्रमाणे जो विस्तारथी सामायिक न बनी शकेतो ते- 
णे फकतर * निःसंगो5ह जिनानां ? त्यांथी मांदीने त्रिःपरीत्य न- 
माम्यह * त्यांसपधीनी जे क्रिया आवे ते करवी तेमां पण वे घडीना 
प्रभाणयी ओछु प्रमाण लेड नहीं. 





प्रतिक्रमाम करवानो विधि. 

प्रत्येक श्रावके प्रातः।काल अने सायंकाल प्रतिकरमण करबू जो 
इए, ते प्रतिक्रमण देवलि ओ (दिवसरुं), राइओ (रातिनुं), पर्खि ओ 
(पाक्षिक), चउमासिओ (चोगासानुं), अने संवर्स्मारओं (सांवत्स 
रिक) एकालना भेदथी पांच प्रकारठं छे. पतिझमण करनार आबके 
प्रथम पूषे तथा उत्तर दिशामां मुख राखी वेसवे. प्रथम 'निःसंगो5 
इंजिनानां' ए पाठ भणी तेमां आवेल नव नत्रकारनों कायोत्सगै 
करी “जिःपरीत्य नमाम्यहेँ ल्यांमुधी भणीजई, पछी सामाय्रिक ल- 
इने प्रतिकमणनों आरंभ करवो. प्रथम पापिप्ठेन दृरत्मना' ए छो- 
कथी (पत्र ५०) मांदीने 'सिद्धर्भक्तिकायोत्सग' पृत्र प्रमाण करवो. 
पछी “नमी अरहंताणं' (पत्र ००) थी मांडीने 'तस्समिच्छामि दुकड' 
(पत्र ६२) त्यांसुबी भणीजरुं. पछी वीरभक्तिकायोत्सग करवो तेमां 
“जोगये' त्यांथी मांदीने “दुच्चरियं वोस्सरामि' (पत्र ६२) त्यांसधी 
भणी जुं. वीरभक्तिकायोत्सगेमां पाखी होयतो १०८ नवकारनों, 
दिवस सबंधों १६ नवकारनो अने रात्रि संवधी १८ नवकारनों 
कायोत्सग करवो. पछी “यःसवाणि' त्यांथी मांडीने तिथ्थयरभ- 
त्तिकाउसग्गंकरोमि' त्यांसधी मणि जदुं. (तिथ्ययरभत्तिकायोत्सगे 
कयांपडी “चउवीसं' त्यांथी मांडीने 'समाविभक्तिकायोस्सर्ग करो- 
म्यहं' त्यांसुधी भणीने ते कायोत्सग करवो. तेमां नव नवकार अने 


(१३ ) 
२७ श्वासोच्छास लेवा. पछी “प्रथम करण” त्यांथी मांडीने इृष्ट 
प्रार्थना करवी. पछी ६ईय्यावहिनों' पाठ भणी नव नवकारनों का- 
योत्सगे करी प्रतिक्रमण समाप्त करउुं. 


सूचना, 


प्रतिक्रमणमां गे 5काणे 'दिवसिय' एवो पाठछे, ते ठेकाणे दि- 
वसजुं प्रतिक्मण होयतो 'दिवसिय' भणवु. पण जो रात्रि होयतों 
ते ठेकाण 'राइउ' एवं पाठ भणवो. पारी होयता 'पारिखय' एवो 
पाठ, चोमासामां चोमासिय' एवं पाठ अने संवत्मरीमां संब- 
स्सिरीय' एवो पाठ भणवां 
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उपवासन पचखाए 

इच्छेहभत्तपच्चरुखाएं,से असणंवा, पाणंवा, खादवा, सादंवा, 
तित्तंवा, कडुयंवा, कसायलेवा, अंबिलंवा, महुरंवा, लवणंवा, अ- 
लब॒णंवा, सचित्तवा, अचित्तवा, ते सब्बं चउव्विदआहार॑, अश्जप- 
चख्खाण, #जलंविना, कछे उपवासे,परेउग्गदेसरे, पडिपृण्ण, पा- 
रण करेब्ज | जदि अंतरं कारलंहब्रद्ि तदा अणसण्ण होज्ज । पम्मो- 
तिकिच्ा, णियमोतिकिच्रा, संजमोतिकिजा, तपातिकिया, अरहंतस- 
खिखियं,सिद्धसरिखय ,साहुससिखियं, अप्पसर्खियं, परस रिखयं, दे 
वतासख्खियं, दुख्खरूखठ, कम्मरूखउ, वोहिलाहो, सुगइगमण्ण, 
सर्माहिमरणं, जिनगुण संंपत्तिहोउ ; तुभ्मे, ते भवतु, ते भवतु, ते 
भवतु ॥१॥ 

# जो एकतार जल पिवानी छूट राखबी होयतो “जलूँविना 

ए पद भणवु नहीं. 

+ स्वहस्ते पचखान लेवो होयतो मश्झ॑ं एम बोलूवों, 


(१४) 
पोसहो करवानं पचखाए, 
इच्छेहउत्तमंपोसह, सब्ब॑ सावज्जजोगं पच्चरुखाणं, करेह, सु- 
त्त्थंआयारं, धरम्मेश्ञार्ण धरेह, पंचपरमेह्िसरिखरयं तेमे भवतु॥२॥। 
पोसढो पारवानो प्रकार, 


पारोपे पोसहं, अण्णाणेणवा, पमादेणवा, अमत्थभावेणवा पोस- 
हम्मि, जोकैंपि सुत्तत्यं, आयारंण कयते, तरसामेछामि दुकड ॥२॥ 
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॥# नमः सिद्धेभ्यः॥ 
(जय जय जय निस्सही निस्सही निस्सही के ०) 
जय जय जय एम कहीने त्रणवार नपेधकी कहेवी. 


शोक व 
निःसंगो5हंजिनानांसदनमनुपमंत्रिपरीत्येत्य भक्तपा 
स्थित्वागतवानिषिद्युचरणपारिणतोषन्तःशनेहस्तयुग्मं 
भालेसंस्थाप्य बुद्या मम दुरितहरं की त्तेये शत्रव॑य॑ 
निंदाद्रंसदाप्तक्षयरहितममुज्ञानजानुंजिनेंद्रम॥१॥ 

अर्थ --संगरहित एवोहूं भगवंतना अनुपम मंदिरिमां जई,त्रण 
प्रदक्षिणा फरी, भक्तियी उभोरही, अंदर सारापरिणामथी निस्स- 
हीनो उच्चार करी हलवे हलवे वेहाथ ललाट उपर राखी मारा पा- 
पने हरनारा, इंद्रने बंदन करवा योग्य, निदाथी दूर रहनारा सदा 
हितकारी, क्षयरहित, अने ज्ञानना सू्यरेप एवा निनेंद्र भगबंतसुं 
हुं कीत्तेन करुएु ॥ ? , सिर लि 

पडिकमामि जंते इरियावहियाए विराहणाए . 
अणागुत्ते पमइगमए णिग्गमणे ठाऐगमएं च॑ं- - 
कमएं पाणुग्गमों विज्जुग्गमणं हरिह्ग्गमणे उ 
चारपस्सवा! खेलसिंहाशय वियडिपईठावणिया 
ए जेजीवा एईंदियावा बेंदियावा तेंदियावा चर्रिं 
दियावा पंचेंदियावा पशोछिदावा पेछिदावा संघ- 
दिंदावा संघादिदावा उद्दादिदावा परिदाविदावा 
किरिछिदावा छ्ेसिदावा छिंदिदावा जलिंदिदावा 


(२) 

ठाणदोवा ठाणचंकमएणदोवा तस्सुत्तरगुणं तस्स 
पायछित्तकरएं तस्सविसोहिकरणं जावअरहं- 
ताएं भयवंताएं एमोकारं पज्जुबासं करेमि 
तावकायं पावकम्मं दुच्चरियंवोस्सरामि, 

(पढिक्रमामि जंते के०) हे भगवान्‌ ! हूं प्तिक्रमृछू , 
निवतेछं. (इरियावाहियाए के ०) मार्गमां गमन छे प्रधान 
जेमां एवी.(विराहएांए के ०) जंतुओनी विराधनाथी,(अ 
णागुत्ते के ०)अज्॒पयोगमां, (अछ्टगमणे के ०) अतिशयथी 
गमन करवामां, (णिग्गमए[ के.) नीकलवामां,(ठाएे गम 
ऐ के ०) भिथ्यात्वीने स्थानके गमन करवामां,(चंकमएो 
के०) तिहांज अरहा फरहां फरवामां ( पाणुग्गमोाकि ०) 
प्राणीने चांपवामां ( विज्जग्गमणं के ०) बीजने चांपवामां 
हरिदुग्गमो के ०)नीलवर्णवार्वी एवी जे मूल स्कंघादिक दश 
प्रकारनी वनस्पतिने पगयी चांपवामां, ( उच्चारपस्सवा[ 
के ०)विष्टामूत्र करवामां, खेलसिंहाणय के ०) मुखनोबद- 
खो तथा नासिकानी लींट कादवामा (वियडि पहठावशियाए 
के०)विछतिलु परिठदु तेमां,(जें जीवा के ०) ने जीव(ए इंदि 
या वा के.)नेने शरीररुप इंद्रिय एक होय ते, ( बैंदिया वा के .) 
जेने शरीर अने मुख ९ वे इंद्रियो होय ते,(तेंदिया वा के ०) 
जेने शरीर, मुख, तथा नासिका ए त्रण इंद्रियो होय ते, (चेंउ- 
रिंदिया वा के ०) जेने शरीर, मुख, नासिका अने नेत्र ए 


(३) 

च्यार इंद्रियो होय ते, (पंचेंदिया वा के ०) जेने शरीर, बल, 
नासिका, नेत्र, अने कान ए पांच इंद्रेयो होय के ( पणोश्धि 
दावा के० ) प्रणोदित करेला, ( पेल्लिदा वा के० ) 
संघइ करेनक, ( संघदिदा वा के० ) एकठा करेला, 
( संघादिदा वा के० ) संपष्ट करेला, ( उहविदा 
वा के० ) उपद्रव करेला, ( परिदाविंदा वा के० ) 
परितापित करेला, (किरिछिदा वा के०) छेन्न करेला, 
€ लेसिदा वा के० ) भूमिसाथे पसेला, ( छिंदि दा वा 
के० ) छेदेला, ( भिंदिदा वा के ० ) भेदेला, ( ठाणदो 
वा के ०) स्थानश्रष्करेला, (ठाणचंकमएदो वा के ०) 
एक स्थानेयी बीजे स्थान जाता, (तस्सुत्तर गए ) तेमना उ 
तर गुणने अथें (तस्स पायछित्त करणं के ० ) तेने प्रा- 
यश्रित करवाने (तस्सविसो हिकराएं के ० ) देनेजसोधन 
करवाने (जाव अरहंताएं के० ) ज्यां सृधि अरिहंतना 
(ज्ञयवंताएं के?) भगवन्‍्तना (एमोकारे के०)५ 
चपदरुपी जे नवकार तेने मुखमांधी ( पज्जुवासं करेमी 
के० ) वच्यार कई (तावकाय॑ के०) त्वां हृषि (पाव 
कम्मं के ० ) पाप करने (दुच्चरिय के० ) दु छुत्यने 
(वोस्सरामि के० ) त्याग करूं 


॥ जय भई १ णमोअरहताणं जाप्य ९ उच्छाूस २७॥ 
७ ब्टट-> 270 है! 2८0 प्सल>म-त>-नन 


न्‍ (9) 
बसंततिलकाहत्तम््‌ 
शोक 
इर्यापथे प्रचक्षताद्य मया प्रमादा 
देकेंदियप्रमुखजीवनिकायबाधा। 
निर्वत्तिता यदि जवेदयुगान्तरेक्षा 
मिथ्या तदस्तु दुरितं गुरु भक्तितो मे॥२॥ 
जावार्थे--ईया पयिके मा्गमां चालता एवा में प्रमादथी ए 
केंद्रिय विगेरे जीवनिकायने कादे जो बाधा करी होय अथवा युग 


ने आंतरे दृष्टि करीने जोयू न होयतो तेथी थयेलं मारुं जे पाप ते 
गुरुनी भक्तियी मिथ्या थाभो. ॥२॥ 


शोक 
करचरएशतनुविघातादटतो निहतः पमादतः प्राणी | 
धयापथमिति जीत्या मश्चेत्तद्रोषह्मान्यर्थ ॥ ३ ॥ 
जावार्थ:--हाय पग अने झरीरना विधातथी हरता फरता 


जतुओने प्रमाद्थी दणतो एवो प्राणी भयथी तेना दोपनी हानिने 
अर्थे इयो पथने छोडीदेछे ॥ २ ॥ 


:. ईच्छामि भंते इरियावहियस्स आल्लोचेउं पुव॒त्तर 
दक्षिण पछिम। च उदिसु विदिसास विहरमाणेए 
जुगंतरदिठिणा दठवा डवडवर्चारियाए पमाद दो 
सेणापाए भूदजीवसताणं उवधादोकदो वा कारि 
दो वा कीरंतो वा। समणमाणेदों तस्स मिच्छा 
मि दुकईं ॥ ३॥ 


(५) 
अर्थः:-(ईचछामि ज॑ते के ०) इेमदंत! हुं इच्छई (ईरि 
यावहियस्स के०) इर्गापषिने, ( आह्योचेउं के०) 
आहछोचनाकरवाने, (पुव्वुत्तर दक्षिण पछिम के ०) पूरब, 
धत्तर, दक्षिण अने पश्चिम, (चउदिस के० )ए च्यार दिज्ञा 
ओमां, (विंदिसासुके ०) विदिशञाओमां, ( विहरमाणे 
एह के०) विहारकरता, ( ज़गंतरदिठिणा के०) युगां 
तरे दृष्टि करी, ( देंठवा के ० देखाने ( डंवडवचरिया 
ए्‌ क्रे०) दगले दगले गति करता. ( प्रमाददी सेश के०) 
प्रमाददोषषी (पणजूदजीवसताएं के ० ) प्राणीरुपजाती 
नीसत्ाप्रत्ये, (उवधादोकदो वा के ०) जे उपयात दोप 
थया होय. (कारिदीवा के ०) कयाह्ेय, (की रंतो वा के.) 
कराव्या होय, (समणुमाएं[दो के ०) अनुमोधाहय, (ते- 
स्स मिछामि दुक्कड के ०) ते दुष्कृत मिथ्याकरूंलु, 
शाईलविक्रीडित वृत्तम्‌ । 
शोक: 
न स्नेहाच्छराएं प्रयान्ति भगवन पादहयं ते प्रजाः 
हेतुस्तन्न विचित्रदःखनिचयः संसार घोराएंव:। 
अत्यंतस्फुर दुग्रश्मिनिकरव्याकीएं नूमंडलो 
ग्रेष्म:का रयतीदुपादसल्षिक्षच्छायानुरा गं रवि: ॥४ 


आावार्थ:--हे भगवन्‌! प्रजाओ स्नेहयी तमारा वेचरणनी च्नरणे 
आवतीनथी पण जेशरणे आवेछे तेनुका रण विचित्रदू!खोना समृहथी 


(६) 
भरेछों संसाररुष घोरसमुद्रज छे जेम रफुरणायमान थता एवा पोताना 
घणा वीत्रकी रणोना समूहथी से भ्ूमेठ लने व्याप्त करतो एवो ग्रीष्म 
ऋतुनो सूये, लोकोने चंद्रनाकीरणो, जल अने छायानी उपर प्रीति 
उपजावे छे. ॥ ४॥ 
ऋद्याशीविषदष्टदुज॑यविषज्वात्षावक्ली विक्रमो 
विद्याभेषजमंत्रतोयहवनेर्याति प्रशांति यथा 
तद॒ते चरणारुणांबुजयगस्तोत्रोन्मखानां नशाम्‌ 
विप्नाकायविनायका शसहसाशाम्यन्सयहोविस्मग्रः 
| 
जावाथ:--कोभष पामेला सपनों दंश, दुजंपविष, अगिनी 
ज्वालानी भ्रेणी अने विक्रम ए सबे विद्या, आषध, मंत्र, जल अने 
हवनवडेकरीने जेम शांतिपामेछे, तेम हेभगवन्‌ तमारा बेचरणरुप 
राताकमलनी स्तुतिकरवामां जेपुरुषो तत्परछे, तेओना विध्नों तथा 
शरीरनारागो तत्काल शांतिपामेछे ए मोर आशअरयछे ॥ ५॥ 

ह हक हल | छा 0७ [ 4 अर 
संतप्तोत्तमकांचनक्षितिधरश्रीस्पद्धिंगो रचुते। 
पुंसां वच्चरणप्रणामकरणात्पीडाः प्रयांति क्षयम्‌। 
उद्यद्धास्करविस्फुरत्क रशतव्याघातनिष्काशिता 
नानादेहिविलोचनयुतिहरा शीघ्र यथा शर्वरी॥६॥ 

ज्ावा्े:--तपेला सुवर्णना पर्वेतनी शोभानी स्पद्धो करनारी 
जेनीगों रकांति छ एवा हेभगवन्‌ ! जम अनेक जातना प्राणीओना 
लोचननी कांतिने दरनारी रात्रि तत्काड उगता सूयेना स्फुरणा- 
यमानथता सेकडो कीरणोना व्याघातथी नाशपामेछे. तेम तमारा 


चरणमां प्रणाम करवाथी पएरुषोनी पीडाओ तत्काल क्षय पामी 
जायछे ॥ ६।। 


(७) 
बेलोक्येश्वरभंगलब्धविजयादत्पन्तरोद्ात्मका 
ज्नानाजन्मशतांतरेषु पुरतो जीवस्य संसारिणः 
को वा प्रस्सलतीह केन विधिना कालोग्रदावानला 
न्नें स्याचेत्तव पादपद्मयुगलस्तुत्यापगावारणम्‌ जा 

जावाथ*-३ प्रथु तमाराबेचरणकमलनी स्तुतिरुप नदी नंजो 
वारण न होततों आ कालरुपी उग्र दावानल केजे त्रलोक्यना ईश्वर 
नो पण भंग कराने विजयने पामलोछे, जेनुं अत्यंत भयंकर रुपछे 
अने जे नाना प्रकारना सकडो जन्मनी अंदर रहेला संसारीजीव- 
नी आगलज रहेलोछ, तेनाथी कयाविधिवे कोणप्राणी रखलना 
पा्मेंछे. अर्थीत्‌ कोइपण प्राणी ए काल रुप दावानलमांथी मुकातो 
नथी. ॥ ७॥ 
बोकालोकनिरंतरपविततज्ञाने कमूर्तते विज्ञो 
नानारत्नपिनडदण्डरुचि रशेतातपत्रत्रय। 
त्वत्याददयपूतगीतरवतः शीक्न द्र्वत्यामया 
दप्पाध्मातम्गेंद भीमनिनदाहन्या यथा कुज्जरा:८ 
जावार्थे।--आ लोकालो कने विषे निरंतर विस्तार पामेला 
ज्ञानानी एक मूत्तिर्प अने अनंक जातना रत्नथी जडित एवा दंड 
बडे शोभायमान त्रण खेतछतोने धारणकरनारा हे भगवान्‌ ! गर्व 
भरेझा केशरीसिंहना भयंकर शब्दथी जम वनना हाथीओ नाशी 


जयछे, तेम तमारा वे चरण संबंधी पवित्र गौतना शब्दथी सबे 
शेगो 4] हक 
रोगो शीघ्र नाश पामेछे ॥ ८ ॥ 


दिव्यस्त्नीन यनाभिरामविपुल्ष श्री मेस्चूडा मे 
भारवद्ाल्वदिवाकर द्युतिदरप्राएीएजामण्डल। 


(८) 
अव्याबाधमचिन्त्यसारमतुल्ल त्यक्तोपमं शाश्वतं 
सोख्य॑ त्वचचरणारविंदयुगलस्तुत्पेव संप्राप्यते ॥९॥ 

भावार्थ: “दिव्यस्रीओना नेत्रोने आनंदआपनारा, मोटीश्ो- 
भावाला मेहपवंतना मुगठरूप, प्रकाशमान वालस्र्यनी कांतिने हर- 
नारा अने प्राणीओने इष्ठछे भामंडल जेनुं एवा हेषभु ! तमारा ब॑ने 
चरणकमलनी स्तुतिथी बाधावगरनुं, आचित्यसारवालुं, अतुल, अने 
अनुपम एवं शाश्वत सुख प्राप्रथायछे, ॥९॥ 
यावन्नोदयते प्रभापरिकरः श्रीभास्करो भासयं 
स्तावदारयतीह पंकजवन निद्राति भारश्रमं। 
यावत्त्वचचरणद्यस्य मगवन्न स्यात्पसादोदय 
स्तावजीवनिकाय एष वहति प्रायेणपापंमहृत्‌॥?१ ०॥। 
भावार्थ :--हेभगवन ! ज्यांसुधी कांतिओनोसगूहरुप श्रीसूर्य 
प्रकाश करतो ऊदय पामतों नथी, त्यांसुधी कमलनुं वन निद्राना 
अतिभारनों श्रम धारण करण. तेबी रीते ज्यां सुधी तमारा बे चरण 
नो प्रसाद उदय पाम्यों नथी, त्यां सुर्धी आ जीवनिकाय प्रायः 
मोटूं पाप बहन करेले ॥ १० ॥ 
शान्तशान्ताजनन्द्रशान्तमन सस्त्वत्पादपद्माश्रयात्‌ 
संप्राप्ताः एथिवीतलेषु बहव : शान्त्यथिनः प्राणिनः। 
कारुण्यान्मम भाक्तिकस्य च विभो दृष्टि प्रसन्नां कुर 
त्वत्पादद्यंदेवतस्थ गदतः झ्ांत्यष्टकं भक्तितः ॥११॥ 
भावार्थ:--हेशान्तिनिनेद्ध आपृथ्वीतलनेविषे शांतिनाअर्थी 
एवा घणांप्राणीओ, तमारा चरणकमलना आश्रयर्थी ज्ांतमनवाला 
थइने शांतिन पामेलाछे, तेथी हेविभु ! तमाराचरणकमल जेनादेवता 


(९) 
के अने आ शांत्यध्टकनो भक्तिथी पाठकरतों एवोजे हुं तमारों भक्त 
फे तेनी ऊपर करुणाथी प्रसन्नदष्टि करो. ॥११॥ 
अनुष्टुप हृत्त 
नमः श्रीवर्दमानाय निर्डूतक ल्षिक्षात्मने। 
साक्षोकानां त्रिज्ञो कानां यहिव्या दर्प्पणायते॥?२॥ 
ज्ञावाथ*--जनीविद्या आलोकसहित त्रणलोकने दपंणनाजदुं 


आचरण करेछे, एवा मालिनस्वरुपने दृश्करनार। श्री वर््धमान सवा 
मभीने हूं नमस्कार करूंछु. ॥१२॥ 


जिनेंद्रमन्मूलितकम्मंबन्ध॑ प्रशम्यसन्मागगकृतस्व ' 
रुपम्‌ | अनेतबोधादिमवं गुणोघं क्रियाकलापं 
प्रकट प्रवक्ष्ये॥ १३ ॥ 
जावार्थ:--कर्मनाबंधने मूलथीउखेडनार अने सम्पार्गमां पो 
ताना स्वरुपनेकरनार एवा जिनेद्रभगबंतने प्रणामकर्स ने अन॑तबो- 
धनी आदियां उत्पन्नवयेला गुणनासमृहवाला सामायिकादि क्रि- 
याकलापने हुं प्गटरीते कहीश. || १३ ॥ 
गाया. 
खमामि सबरजीवाएं, सबे जीवा खमंतु में । 
मेत्ती मे सबजूदेसु, वेर॑ मझ ण केणवि॥ १ ॥ 
भवार्थ:--(सब्जीवाणं के ०) सबजीबोने (खमामि 
के०) खमाउुछं (स्वेजीवा के ०) सर्वेजीबोने ( खमंत 
मे के ०) भारीउपर क्षमा करो मेत्तीमे सबदनूदेस क०) 
सर्वेभूत-प्राणाभातनी साथे मारे मेत्री हजो ( बरं मऊं णु 
केणवि के ०) मारे कोइनी साथे बेर हशो नहीं. ॥१॥ 


(१७) 
गाथा. 
रागबंधपदोसं च, हरिसं दीएजावय । 
उस्सुगत्तं ज़यं सोगं, रदि मरिदं च वोस्सरे ॥ २॥ 
जावार्थे:--रागबंपनोदोष, हप, दीनता, उत्कंठापणंं, भय, 
अने शोक ते हुं ददययी वोसरावुछूं, | २ ।॥| 
गाया. 
हा दुहकयं हा दुढ्व चिंतियं, भासियं च हा दु्द । 
अंतो अंतो उप्नम्मि, पछुत्ता वेण वेयंतो ॥ ३ ॥ 
जावार्थ:--ने दुष्टकामकर्य होय, ने दुष्ट चिंतव्युहोय, अने ने 
दृष्ट कल्लुहोय तेमन जे कांई गुप्तरीते दुष्ट काये ययुंहोय तेने हूं दुर 
छोड छु. ॥२॥ 
दब खेत्ते काले, जावे य कदा वराहसोहएयं । 
एिंदण गरदणजुत्तो, मणिवचिकाएएपडिक्रमएं ४। 
जावार्थ:-८द्वव्य, क्षेत्र, काल अने भावने विषे कदी कोईनी 


निंदा गहों करिहोय तेने हुं मन, वचन अने कायायेकरोने पाढि- 
कमुछे, ॥ 9 ॥ 


(अथकृत्यप्रातैज्ञा के०) हवे आकत्यकरवानी श्रतिज्ञ 
करेछे. (जगवन्नमस्ते के०) है भगवन ! हुँ तमने नमस्कार 
करुंएं. (एघो5 देववंदनां कुर्यांके ०) आ हु देव बंद- 


ना करुछं. ( इति सामायिकस्वीकारः के० ) 
ए प्रमाणे सामायिकनों स्वीकार करवों. 


(११) 
शोकः 
समता सर्वेभूतेषु संयमः शुल्नज़ावना । 
आर्त्तरोद्रपरित्यागस्तदि सामायिक व्रतम्‌ ॥१॥ 
भावार्थे:--सवृप्राणीउपर समता राखबी, संयमपालबो। शुभ 
भावना धरवी, आत्त अने रोद्रध्याननों परित्यागकरवो, ए सामा 
यिकत्रत कहेवायछे, ॥१॥ 
सिदंसम्पूर् जिव्यार्थ सिद्ध कारएमुत्तमम्‌। 
प्रशस्तदर्शनज्ञानचारित्रप्रतिपादनम्‌ ॥ २४ 
सुरेन्द्रमुकुटाशिष्टपादपद्मांशुकेशरम्‌ । 
प्रशमामि महावीर लोकत्रितयमंगलम्‌॥ ३॥ 
भावार्थे:--बोते सिद्धबयेला, भव्यअभैथी संपूर्ण, सिद्धिनुं प- 
त्तम कारणरूप, श्रेष्रएवा ज्ञान, दर्शन अने चारित्रने प्रतिपादनकर 
नारा, जेना चरणकमलना कीरणरुपी केशरा हइंद्रोना पुगटनी सांथे 
मरलेलाछे अने जे जणलोकमां मंगलरुपछे एवा महावीर-भगवंतने ईं 
प्रणा मकरुंछे, || >े | 
आदो मध्ये5वसाने च, मंगत्ल॑ जापित बुधेः । 
तजिनेंद्रगुणस्तोत्नं, तदविश्नप्रासेड्ये ॥ ४ 0 
भावार्थ:--आरंभमां, मध्यमां, अनेअंतमां मंगलाचरणकरवा 
ने विद्वानोएं कहेड्ुंछे, तेथी निर्विप्रपणानी सिद्धियवाने अर्थ अर 
निनेद्रभगवंतना गुणोनुं स्तोत्र कहेलुं छे. ॥ 9 ॥ 
विध्रा: प्रशश्यन्ति ज़यं न जातु 
न क्षुद्रदेवाः परिरंघयंति । 


(१२ ) 

अर्थान्‌ यथेष्टांश्व सदा लमंते 

जिनोत्तमानां परिकीर्तनेन ॥ ५४ 
भावार्थ:--उत्तमर्तार्थकरोरुं कीत्तेन करवाथी, विप्तों विनाज्ञ 


पामेछे, कदापि भय थतोनथी, दहरकादेवताओ पराभवकरता नथी, 
अने इच्छाप्ममाणे सवंपदार्थों प्राप्रथायछे, ॥ ५ ॥ 


सिद्ेज्यो निष्टितार्थेन्यों वरिष्टेक्यः कृतादरेः । 
अभिप्रेतार्थसिध्यर्थ नमस्कुर्वे पुनः पुनः ॥६॥ 
भावार्थे:-- सर्व अर्थने दिंपे निष्यवाछा उत्तम सिद्ध पुरुषोने 


इस्छितअथेनी सिद्धिने माटे हुं आदरथी वारंवार नमस्कार करूंछुं 
॥5॥| 


आईमंगलकरणो, सिस्सा क्लहपारया हवंतित्ति। 
मव्भे अब्ुछित्ती, विजाविजाफक्ल॑ चरमे ॥ ७॥ 
दुडुण्णदं जहा जादं, बारसावत्तमेव य । 
चदुस्सिरं तिसार्दे च, किरियंम्म पर जदे ॥८॥ 
किरियिम्म॑ पिकरंतो,शहोदिकिरियम्मणिजराज़ा 
गी। बत्ती साणण्णद्रं, साहूठाएं विराहंतो ॥९॥ 
तिविहंतियरणशुदर्,मयरहियंदुविहगणपुएरुत्तं । 
विणएएकम्मविशुड,किदिकम्मंहोदिकायदं १० 
संह्कृत छाका। | 
योग्यकाल्लासनस्थानमुद्ावर्त्तशिरोनतिः । 
विनयेन यथाजातः कृतीकर्मामक्षें ज़जेत ॥१॥ 


(१३) 


भावार्थः- योग्यकाल, आसन, स्थान, मुद्रा, अने आवत्तव् 
मस्तकने नमाइनार अने विनयवड़े वत्तेतांएवों कृत! थंपूरुष निर्मल 
करने भजेठे ॥१॥ 
स्नपनाचोस्तुतिजपान्‌ साम्यार्थ प्रतिमाप्यते । 
युज्यां यथाम्नायमाद्याइते संकल्पिते5हति ॥२॥ 
जावाय:--प्रथम आदरकरेला अने सेकल्पमां धारेला अर्हेत 
भगवानने विषे, स्नान, अच्चो, स्तुति, जप. समता, कायोत्सग 
अने तृप्ति हुं आम्नाय, प्रमाणे अथात्‌ शास््रम्यादा प्रमाणे जाईछ॑ ।२। 
एकत्वेन चरत्निजात्मनिं मनोवाक्कायकर्म्म॑च्युते। 
केथिशिक्रियते न जातु यतिवयद्भागपि श्रावकः ! 
येनाईच्छतल्षिड्ववानुपरिमग्रेवेयक नीयते 
भव्योडप्यड्भतवेजवे प्रनसजेत्सामापिके कः सुधीः 
॥३॥ 
जआावार्थे:--जे बेकाल सापापिकने करनारो श्रावक यतिनीपेटे 
पोताना आत्मामां मन, वचन अने कायानाकर्मश्री रहित एवा पो 
ताना आत्मामां कोईपण कद़ि विकारने करीशकतुनथी अने जेना 
थी अ्हतश्न॒तनालिंगने धरनारों पुरुष, ग्रवेयकनी उपर जायछे, ए 
बा ते अदभुतवेभववाल्य वेकालना सामायिकने कयो सदजुध्चिवा- 


को भव्यपुरुष न आचरे, अधात उत्तमबुध्विवात्ये पुरुष तो अवस्य 
आचरे. ॥ ३ ४ 


अथकृत्यविज्ञापना मगवन्ममोस्तु प्रसीदंतु 
प्रभपादा वंदिष्येहमिति एपो्ई सर्वसावद्ययोग 
बिरतोस्मि; 


(१४) 

(अथकृत्यविज्ञापनाके ०) हवे कत्य करवानी विह्ापना 
(जगवन नमोस्तु के ०) हेमगवन हु तमोने नमस्का 
रकरंएुं. (प्रसीदन्तु प्रजुपादाः के ०) आप पूज्यपादप्रभु 
प्रसन्‍नथाओ, (वदिष्ये5ह मिंते के ०) हुं बंदनाकरिश. (ए 
षो5हसवैसावद्ययोगविरतो5स्मि के ०) जा हुं सर्व 
सावध योगथी विराम पाम्योछुं ? (अथ पर्वाहिकदेवर्व 
दनायां पूर्वाचार्यानुक्रण सकल्षकम्मंक्षया्थ 
जआावपूजावंदनास्तवसमेतं श्रीचेत्यज्नक्तिकायोत्स 
गें करोम्यह के ०) हवे सवारनी देववेदनामा पूर्वाचायना 


अनुक्रमथी सकलकमना क्षयने अर्थ भावपूजाबंदना अने सतवनेस 
हित श्रीचेत्यर्भाक्तने माटे ६ कायोत्सग करूुंछे ॥ ५॥ 


(एमोअरहंताएं एमो सिद्यएं ण मो आइरि याए म। 
एुमो उवष्नायाएं एमो लोए सबसाहूएं ॥१॥) 
जावार्थ:--अरिहन्तने नमस्‍्कारहो, सिध्यने नमस्कारहो, आ 
| चायने नमस्कारहो, ऊपुध्यायने नमस्कारहों, सनेलोकनेविषे रहेला 
साधुओने नमस्कारहो. 
चत्तारिमंगर्ं अरहंतमंग्ल सिडमंगलं साहू 
मंगलं केवलीपछत्तो धम्मोमंग् चत्तारिछोगों 
' त्तमा अरहतक्लो गोत्तमा सिडलोगोत्तमा साहल्लो 
गोत्तमा केवलिपजत्तो धम्मोत्लोगोत्तमा चत्तारि 
सरएंपवज्ामि अरहेतसरणंपवज्ञामे सिड्सर 


(१५) 

एंपबजामि साहूसरणंपवजामि केवलिपश्तत्तो 
धम्मोसरएंपबजामि 

च्तारिं मंगल्ल॑ अरहंतमंगल सिद्मंगलं साहू 
मंगल्ल॑ केव॑जल्षिपश्ठतों धम्मो मंगह्ल॑ के०) क्ेबाढि 
ए प्ररुषेलो पर्म ते मंगल छे. (चत्तारि ल्लोगोत्तमा के० ) 
च्यार लोकोत्तम छे. (अरहंतक्लोगोत्तमा के० ) अरिहंत 
छोकोच्तम, ( सिड्‌ लोगोत्तमा के ० )सिद्धलाकोचम,(सा 
हल्लोगोत्तमा के० ) साधु लोकोत्तम,( के वक्षिपण्णत्तो 
धम्मो ज्लोगोत्तमा के० ) केवलीए प्ररुपेछो घर्म लोकोत्तम 
(चत्तारि सरणं पवज्ञामि के० ) च्यार ज्वरणे जाई हुं. 
(अरहंत सरण॑ पद्जामि के ० ) अरिहंतने शरणे जाइए 
(सिद्ध सरणं पव्ज्ञामि के ० ) सिध्षने शरणे जाए हुं. 
(साहु सरएं पवज्ञामि के ० ) साधुने शरणे जाऊं हुं. 


(केवल्लिपणत्तो धम्मो सरणं पवज्जामि के० ) 
केबलीए परुपेला धर्मनी शरणे जाऊं छू. 


अह्वाईदीवदो समुद्देस प्मारस कम्मभूमीसु 
जावअरहंताएं ज़यवंताएं आदियराएं तित्थय 
राएं जिएाएं जिणोत्तमाएं केवलियाएं सिद्ा 
एं बुद्यां परोणिव्व॒दाएं अंतयडाएं पारयढाएं 
धम्मायरियाएं धम्मदेसयाएं धम्मणायगाएं 
धम्मवरचावरंगचक्कवट्टीएं देवाहिदेवाएं णाएणा 


(१६) 

एं॑ दंसणाएं चरित्ताएं सदा करोमि किरियम्म॑ 
करेमिजंते सामाइयंसावज्जजो गंपचरकामि जा 
बनीयमंतिविहेश मएसा वचिया कायेण एक 
रेमि एकारेमेि अप्मपि करंतंशसमणुमण्ामि 
तस्प्त प्षंते अइचारं पडिक्कमामि ऐिंदामि गरहा 
मि अप्पाएं जाव अरहंताएं ज़यवंताएं एमो 
कारं पज्जवासं करेमि तावकायं पावकम्मं उच्च 
रिये वोस्सरामि 


९" कर. 


(अद्वाइदोवदासम॒द्देसुके ०) अदिद्वीपबसमु॒द्र संव्धीणे 
(पण्णरस कम्मभूमीस॒ के ०) पनर कमभूमिक्षेत्रनेविषे 
रहेला (जावअरहंताणं के०) जेटला अरिददतोने (भयवं 
ताणं के ०) भगबंतोने (आदियराएं के ०) द्वादशांगीने 
आदिने करनारने (तित्थयराएंकि ०) तिर्थकरोने (जिणां 
ण॑ के ०) जिनेबरोंन (जिणोत्तमाणं के ०) जिनोत्तमने 
(केवलियाणं के० ) केबलीने, ( सिद्धाएं के० ) सि 
ध्यने, (बुद्धाएं क० ) दुध्घने, (पारोणेबदा्ण क०) 
मोक्ष पामेलाने, (अंतयडाणं के ० ) अंतगढ केवलीने, (पा 
रयडाणं के० ) पार पामेलने, (धमायरियाप्त के ०) 
धर्माचार्यने (धम्मदेसयाणं के०) चतुरविधसंघने द्वादशांगी 
रुप अमृतनोपानकरावनार ने (धम्मणायगाण के०) धर्म 
नानायकने ( धम्मवरचावरंग चक्कवद्टीएं के० ) धर 


(१७) 
प्रधान श्रेष्टछे चारगतिना अंतने करवाने विषे उत्तमचक्रभातितमा 
नने ( देवाहिदेवाए्म[ के ०) देवाषिदेव, ने णाणाएँके.) 
शनने ( देसणाएं के० ) दर्शनने ( चरित्ताएं 
त'क्रे० ) चरित्रने (सदाकरोमि के० ) हूं म्मेसा कर 
( किरिये मि के० ) कराई छं. ( करेमे ज॑ंते 
सामाइयं के० ) हे भईत! हं सामायेक करुछे ( स- 
बसावज्जजोग पच्चरकामि जार्व॑ज्जीव के० ) 
हुँ जावजीव सुधी सव॑ सावधयोगना पचखाण करूंछुं. तिर्विष् 
एु क ०) त्रण पकारे करीने (मा[सा वाचेयाकायेण 
के०)पन, वचन अने कायाये करीने(ए करेमि ए कारेमि 
अए्उमपि करंतं एसमणुमणामि के ० ) हुं करवोनयी, 
हुँ करावता नथी अने बीजो करतोहोय तेन अनुभोदना करतो नथी 
(तस्सभते अषइचार पडिक्कमामे के०) हे भदंत ! ते 
अतिचारने हु प्तिक्रमुंछु. शिंदामी के०) निंदुछ, (गरहा- 
मि के०) गहंछ॑. ( अप्पाणं जाव अरहंताणं जञय- 
बताएं णमोकारं पज्जुवासं करेमि के ०) ब्यांवृ- 
धी अरिहंत भगवंतनानवकारनों मुखथकी स्पष्ठ उचार नकरू त्ां 
मुधी कायोत्सर्ग करंछु. (तावकाय पावकम्सं दुद्चरियं 
वोस्सरामि के०) त्यांसुधी मारि काया अने पापकर्म तथा 
दुष्ट ऋृत्य वोसराउुंछु. एटले त्याग करूंछुं 
“जश्रावकहोय तेणें अही  जावनियमं ” एम 
बो लबु. 


(१८ ) 
जय अहेशमो अरहताएं जाप्प ९ दीयते उ- 
च्छास २७। 
ऊँनमःपरमात्मन नमोने कांताय संताय। थो- 
स्सामिहं। 
जिएवरे तिथ्थयरे केवली अएंतजिणे 
णरपवर ज्लोयमहिए, विहुय रयमले महप्पणे॥१॥ 
जावार्थ:--»कारनेनमस्कारहो परमात्पाने अनेकांतने एकां- 
तने संतनेप्रत्य हुं स्तुतिकरुंछँ जिनवरने तिथंवरने केवलिअनंतानिन 
ने तथानरलोकतयथा श्रेष्ट छोकमां पृज्य अने रजोमले रहित एवा म- 
शत्मान नएुंछु.॥१॥ 


लोयस्सुज्जोययरे, धम्म॑ तिच्थं करे जिणेवंदे। 
अरहंते कित्तिस्से, चउविस चे व केवल्तिणो॥२॥ 
भावाथ:--छोकनेविषे उद्योत करनारा, धरमप्रधानजेतीय रूप 
एवा जिनभगवंतने हुं बंदनाकरूंढुं. अने कमेरूप झ्तुने हणनारा 
जे अरिहंत तथा केवकज्ञानी चोबिश तीथैकरोनु हूं कीत्तन करीश.॥२॥ 
उसह मजियं च बंदे संभवमजिएंदणं च । 
सुमइं च पोमप्पहं, सुपासं जिएं च च॑ दण्पहं बंदे॥३॥ 
भावार्थ :““हपभदेव, अजितस्वामी, संभवनाथ, अभिनंदन 
सुमतिनाथ, पद्मपभ, सुपाखनाथ, अने चेद्रपभुने हु वंदना करूंछुं॥ ३॥ 
सुविहिंच पृष्फयंतं, सीयक्षसेयंसवासुपुज्जेच । 
विमक्षमणंतंज्ञयवं, धम्म॑संतिं च वंदामि ॥७॥ 
भावाथः:-सुविधिनाथ, एप्पदंत, सीतछनाथ, श्रेयांस, वा 


(१९) 
सूपज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धम्मेनाथ, अने शांतिनाथ मगवं 
तने हुं बंदना करूंछ ॥9॥ 
कुंथं च जिणवरिंदं, अरं च म््लिं च मुणी सु यंच । 
एर्मिंवंदे अरिद्रणेमिं तहपा्स वहुमाएंच ॥ ५॥ 
जावायथ:--हुंथुनाथ, अरनाथ, मछिनाथ, मुनिसुत्रत, नामि, 
अरिष्टनोेमि, पाश्वनाथ, अने वद्धंमानस्वाामी ने वंदना करूंछ ॥५॥ 
एवमए अभिच्छुया, विहुयरयमल्ता । 
पहीएजरमरणा, चउविसंपि जिएवर। तित्थरामे 
पसीयंतु ॥ ६ ॥ 
भावाथ:--एवा ते मिक्षक, रजोमलेरहित, अने जरामरणे क- 
रीने रहित ण्वा चोविश वीणिकरों मने प्रसन्न थाओ ॥६॥ 
कित्तियवेदिय महिया, एदे क्षो गोत्तमा जिए। सिद्धा। 
आरोगाएएतक्षाहं, दिंतु समाहिें च मे बोहिं ॥9॥ 
जावार्थ:--जेमनों महिमा कीतिरुपे गायेलो छे एवा छोकने 
विषे उत्तम सिद्ध भगवंत मने आरोग्य तथा ज्ञाननों लाभ आपो 
अने समाधि तथा बोबि लाभ आप ॥७॥ 
चंदेहिं शिम्मलयरा, आईच्ा उहिये पयासंता। 
सायरमिव गंजीरा, सिद्या सिद्धि मम दिशंतु ॥८॥ 
जवाथेः-चबंद्रना जेवा निर्मल सवेनंहितकरनारा अने सा- 
गरना जा गंभिर एत्रा सिद्ध पुरुषों मने सिद्धि आपो. ॥ 4 ॥ 
याव॑न्ति जिनचेत्यानि विययन्ते जुवनत्रये । 
तावति सतत ज्क्त्या, त्रिःपरीत्य नमाम्यहं ॥१॥७ 


(२० ) 


जावार्थ:--आ त्रण भुवनमां जेटला जिनचैत्यो छे, तेदला 
जिनचेत्योने, हंमेसा त्रण प्रदक्षिणा करीने भक्तियी हुं नमस्कार 
करूंछुं. ॥ १ ॥ 


के हरिशीवृत्तम्‌ 
जयात भगवान्‌ हमाभाज प्रचारावजा भता 
वमरमकटच्छायोहीएं प्रभापरिचंबितों । 
कल्लपद्ददया मानोद्य्वान्ताः परस्परवेरिणों 
विगतकल॒षाः पादो यस्य प्रपद्य विशश्वसः ॥श॥। 
जावा्थे:--सुबर्णना कमल उपर प्रचार करनारा अने नमता 
हवा देवताना झ्ुगठनी कांतिने चंबन करनारा एवा जेना वे चर 
णने प्राप्त करीने जे पुरुषों मालिन हटयवाला, मानथी भमेला अने 


परस्पर वरवाला छे तेओ पण पाप रहित थइने परस्पर विश्वासी 
थायछे, एवा ते भगवान्‌ जय पामेछे. ॥२॥ 


तदनु जयति श्रेयान्‌ धर्म्मः प्रवृद्यमहों दयः 
कुगति विपथ छेशाद्यो॥सो विपाशयति प्रजा: । 
परिणतनयस्यांगी मावाहिविक्तविक लिपत॑ 

भवतु भवतस्व्ातृत्रेधा जिनेन्द्रवचो5मझ्ूतं ॥ ३ ॥ 


जावाथ:- नठारी गातिरूप विपरीत मागना छेशथी जे प्रजा 
ने छोडाबेछे, एवो महोदयने वधारनारो श्रेष्ठ धर्म जय पामेछे. प 
रिणत नयना अंगीभावथी विवेचन करेहुं, भी जिनेंद्र भगवंतनुं 
अण प्रकारनु वचनाशत तमारो रक्षा करनाहू थाआं ॥ ३॥ 
तदनु जयताज्जेनी वित्तिः प्रभंगतरंगिएणी 
प्रभवविगम ध्रोव्यद्र्यस्वभावविभाविनी । 


(२१ ) 
निरुपमसुखस्पेदं द्वारं विघव्य निरगेलं 
विगतरजसं मोक्ष देयात्रिरत्ययमठ्ययम्‌ ॥४॥ 
जावार्थ:--तेपछी अनेक भांगा (प्रकार) नी सरितारुप, अने 
उत्पाति निगम (विनाश) अने भ्ोव्य ए त्रण प्रकारना द्रव्य स्वभा- 
बने जणावनारी ते जननी ज्ञानसंपात्ते जयपामों. ने ज्ञानसंपत्ति 
निरुपमसुख, एटले मोक्षसुखनुं उघाडेलं द्वारछे. ते रणोगुणरहित 
अविनाशी अने अव्यय एवा मोक्षने आपो ॥१॥ 
आर्यावत्तम्‌ । 
अ्दईस्सिद्यचायेपाध्यायेन्यस्तथा च साधज््यः। 
सर्वजगढंयेज्यो, नमोस्तु सवन्न सर्वेन्यः ॥१७ 
जावार्थ:- सर्वेजगतनबंदन करवायोग्य एवा अत, सिद्ध, 
आचार्य, उपाध्याय अने स्व साधुने सर्वदा नमस्कारहों- ॥१॥ 
मोहादिसवंदोीषारिघातकेफ्यः सदाहतरजोफ्पः 
विरहितरहस्कृतेम्यः, पूजाहेफ्यो नमो 5हैदफय :॥ २॥ 
जावार्थ:-मोहादिक सर्व दोषरूपी शतह्रओने नाश करनारा 
रजोगुणने हणनारा अने दृष्कृत्य रहित एवा पूजवायोग्य अत भ- 
गवंतने हुं नमस्कार करुंछे. || २ ॥ 
क्षांत्यार्ज्जवादिगुणशसुसाधनं सकलक्षोकहितहेतुं। 
शुज्नधामाने पातार वंदे धम्म जिनेंदोक्तम्‌ ॥३॥ 
जावार्थ:--प्लांति सरलता बिगेरे गुणोना समूहने संपादन 
करवामां साधनरूप, सर्व लाकोना हितजुं कारण अने शुभ तेमने 
वधारनार एवा जिनेंद्र भाषित पर्मने हुं वंदना करूंछे. ॥ हे ॥ 


(२२) 
मिथ्याज्ञानतमोवृत,लो कि कज्योतिरमितगमयोगि 
सांगोपांगमजेयं, जेन॑ वचन सदावंदे ॥ ४ ॥ 
जावार्थे;--मिथ्या ज्ञानरूपी अंप्कारथी व्याप्त एवा छोरने 
विषे ज्योतिरूप मानेकरिने रहित, कोइना योगे करिने रहित, अं 
ग उपांग सहित, अने जिती झकाय नहीं तेवां जेनवचनने हुं सदा 
बंदना करूछे. ॥ ४ ॥ 
भवनविमानज्योतिव्यंतरनरऊछोक विश्वचेत्यानि । 


है सकी 


बत्रिजगदभिवंदितानां, त्रिधा वन्दे जिनेंदाणाम॥५॥ 
जावार्थ:--भवन, विमान, ज्योति, व्यंतर अने नर एसवना 
लोकमां रहेला एवा त्रण जगते वांदेला जिनेद्रोना सर्व चत्योंने हुं 
मन, वचन अने कायावडई़े करीने वंदना करुंछे. ॥ » ॥ 
भुवनत्रये5पिज्ुवनत्रयाधिपाक्यचर्य तीर्थक्तृणाम। 
वबंदे जवाग्रिशान्त्ये विज्नवानामात्षयात्षीस्ता॥६॥ 
जावार्थ:--संसाररद्दित त्रण भुवनना अधिपतिओए पूजबा 
योग्य एवा तीथकरोनी त्रणभ्वननां रहेली चत्योनी ते श्रेणी ओने, 
संसाररूप अग्निनी शांनिने अर्थे हू बंदन करुंछे.॥६॥ 
इति पश्च महापुरुषाः प्रणुता जिनधर्म वचन चेत्यानि। 
चेत्यालयाश्व विमल्षां, दिशंतु बोधिं बधजनेष्टा म॥9॥ 
जावार्थे:--६ प्रमाणे स्तुति करेला पंचपरमेष्टी पुरुषो, जिन 


धर्म, जिनवचन, जिनप्रतििंव, अने जिनचेत्य, ए सर्वे विद्वान पु- 
रुपोए इच्छछा निर्मेल बोधने आपो ॥ ७ ॥ 


(२१ ) 
ओपच्छंदसिकवृत्तम्‌ । 
अकृतानिकृितानिचाप्रमेययुतिमंतियुतिमत्सुमंदिरेषु 
मनुजामरपूजितानि वेदे पतिबिंबानि जगबये जिना 

नाम्‌॥ १ ॥ 
जावाथ॑:--कांतिवालाचेंत्योमांरहेला, अप्रमेय कांतिवड़ेशो- 
भता, अने मनुष्यतवथादेवताओए पूजेला एवा त्रणजगतना शाश्वत 
अने स्थापित एवा जिनभगवेतना प्रतिबिंबोने हुं वंदना करुंछे ॥१॥ 
झतिमंडल्लजासुरांगयष्टी ऊुवनेष॒त्रिष जूतेयप्रवत्ता/। 
वपुषाप्रतिमा जिनोतमानां प्रतिमाः प्रांजन्निरस्मि 
वंदमानः ॥ २ ॥ 
भावार्थ कांतिनामंदलथी जमना अंगनी यप्टि प्रकाशमान 
छे, त्रण भ्वनमां जओ मोक्ष सपत्तिने अर्थ प्रवर्तेली छे. अने 
शरीरथी जमने कोइठपपा आपीक्षकाती नथी, अबी मिनभगवा 
नमी प्रतिमाओने हुं अंजली नोडीने वंदना करुंछें, ॥२॥ 
विगतायुधविक्रियाविनज्ूूषा:पकृतिस्थाःकूतिनांजिने 
चराणाम्‌ 
प्रतिमाः प्रतिमा गहेषु कांत्याप्रांतेमाः कल्मषशां 


| 4 आप 


तये5भिवंदे ॥३॥ 


जावाथ:*--जमणे श्र विगेरेनी विक्रियानो त्याग करेलोछे, 
जेओनी पांसे वस्र आभूषण रहेता नथी तेथी खरेखरा पोताना प्र 
| श्टेली ०. दर वन | (7 का, करीन श् 
ऊतिस्वल्पमां रहेली, अने चेत्योमां कांतिवंदे करीन अनुपमपणे 


(२४ ) 
विराजती ओबी छृताये भगवंतनी प्रतिमाओने पापनि श्ांतिने माटे 
हुं वंदना करुंछ. ॥ ३ ॥ 
कथयन्ति कषायमुक्तित्नक्ष्मी परयाशांततयाभवां- 
तकानाम्‌ ॥ 
प्रशमामि विशुदये जिनानां प्रतिरूपाण्यभिरूपमू- 
त्तिमंति ॥श॥ 
ज्ञावार्थ:--जेओ संसारने नाशकरनारामुनि भो तथा प्राणी 
ओने पोतानो उत्कृष्टआंतताथीकषायोनी मुक्तिर्पलक्ष्मीने कहेछे, 
एवा अभिरूप मत्तिवाझा भगवंतना प्रार्तिबिबोने शुध्धिने अर्थे हुं 
प्रणामकरूंछु.॥8॥ 
यदिदं मम सिद्ध भक्तिनीतं सुकृतं दुःकृतवर्त्मनिरों 
घितेन, । 
पटुना जिनधम्म एवं जक्तिभवताज्जन्मनि जन्मनि 
स्थिरा में ॥५॥ 
जावार्थ:--दुच्छुत (पाप) नामागनोरोधकरवान चतुरणएवापें सि 
ध्यपुरुषोनी भाक्तिथी। जें सुकृत संपादन करेलुं होगे तो तेनाथी भ- 
वभवने विषे मारी भक्ति जिनधर्ममांज स्थिरथाओं. ॥५॥ 
अनुष्टुप्‌ 
अंतां सर्वज्ावानां दर्शनज्ञान संपदाम्‌ । 
कीत्त॑यिष्यामि चेत्यानि यथाबुर्ड्िविशुदये ॥१॥ 
भावार्थः--सर्वेभावोनेजाणनारा, दर्शम तथा हाननी संपत्ति 


बाला अबा अदहंतभगवानना चत्योलु इद्धिनी शुष्घिनेमाटे हुं कीत्तेन 
करीज्ष, ॥१)) 


(२५) 
श्रीमद्भावनवासस्थाः स्वयंभासुरमूर्तयः। 
बंदिता नो विधेयास्‌ः प्रतिमाः परमां गतिम्‌ ॥ २॥ 
भावार्थ:--शोभायमान एवा भावनारूप मंदिरमारहेली, स्वाभावि 
कप्रकाशमान मूर्तिवाली प्रभुनीमतिमाओं वंदना करवायी अमोने 
परमगतिआपो, ॥२॥ 
यावंति संति लोके5स्मिन्नकृतानि कृतानि च। 
तानि सर्वाणि चेत्यानि वदे भूयांसि ज़ूतये ॥३॥ 
जावार्थे:--आ लोकमां नेटला साथ्त तथा स्थापित चैद्योछे, 
ते स्वेधणाचेत्योनेसंपत्तिने अर्थे हुं बंदना करुंछू ॥ रे ॥ 
ये व्यंतरविमानेषु स्थेयांसःपतिमा गृहा:। 
ते च संख्यामतिक्रांताः संतु नो दोष शांतये ॥ श॥ 
जआावार्थ:-- ब्यंतरोनाविमानोनी अंदर जे साथवत प्रतिमाओना 
असंख्य चेत्योछे, तेचेत्यों अमारा दोषनीशांतिने अर्थे थाओ.॥४॥ 
ज्योतिषामथ लोकस्य जूतये5हडुतसंपद:। 
गृदाःस्वयंभुवःसंति विमानेषु नमामि तान्‌ ॥ण। 
जावार्थ:--ज्योतिषी देवताना छोकमां विमानोनेविषे समृद्धि 
नेअर्थ जे अदभुतसंपत्तिवाला साथत चत्यों रहेलाछे, तेओने हुं 
नमस्कार करुंडु. ॥ ५ || 
वंदे सुरकिरीटायमणिच्छायाभिषेचनम्‌ । 
याःक्रमरेव सेवंते हिल 2060 स्रि ये॥६॥ 
भावार्थ:--ज भगवंतनी पृढ़िया ओ देवताना हगटना अग्रभा 


(रद ) 
गनामणिओनी कांतिना अभिषेकने पोतानावरणोथी सेव्याकरेछे, 
ते प्रतिमाओने सिद्धिनीभाप्तिनेअर्थ हुं वंदना करुंछे. ॥ ६ ॥ 
इति स्तुतिपथातीतश्रीमृतामर्हतां मम। 
चैत्यानामस्तु संकीत्तिः सर्वाश्रवनिरोधिनी ॥७॥ 
जावार्थ:-रूतिनाविषयने उल्लंघन करनारी लक्ष्मीनी धारण 
करनारा एवा श्रीअ््ैतमगवानना चैत्योल एप्रकारेकरेहुँ संकीत्तेन 
मारा सर्वआश्रवनों निरोध करनारु थाओ. ॥ ७॥ 
आरयभेबवृत्तम्‌। . _ 
अहन्महानदस्यत्रिमवनभव्यजनताथंयात्रिकदुरत 
प्रक्षालनेककारणमितिलोकि कुहकती र्थ मुत्तमती - 
थ॥२१॥ 
जआवा्े:--अ्हतमगवंतरूप मोटाभोतु एकरतीयेछे, तेतीये त्रण 
भुबनना भव्यजनरूपी यात्राहुओना पापने धोवामां एककारणरुप 
होवाथी लोकिकतीर्थ कृजिंमछे अने तेतीये उत्तमछे. ॥ १॥ 
लोकालोकसुतच्वप्रत्ययवोधनसमर्थदिंव्यज्ञानप- 
त्पह 
बहत्मवाहं वरतशीलामल्लविशान्षकूल्नद्दितर्य ॥२॥ 
भावारथ:-एवीथंमा लोझाछोक अने श॒भतत्वनी प्रतीतिकर- 
नाराएवा बोधकरवाने समथएवुं दिव्यज्ञानरुपी प्रवाह हंमेसा वद्या 
करे छे. एतीथेने व्रत अने शीछ रूपी विज्ञाल अने निमेछ एवा वे 
कांठा छे. ॥ २॥ 


शुक्धध्यानस्तिमितास्थितराजद्राजइंसराजितमशकृत्‌ 


(१७) 
स्वाध्यायमंद्घो्ष नानागुणसमितिगुप्नीसिकता सु 
भगम्‌ ॥ ३॥ 
आवार्थः-ए अहतरुपी तीर्यमां शुरुष्यानमां निश्वल यह र- 
हेला मुनीरुपी रानहंसों शोभीरहेलाछे, तेमां स्वाध्यायरूपी मंदघोष 
यया करेछे अने अनेकजातना गुणों, पांचप्रकारनी समिति तथा त्र- 
णप्रकारनी गुप्तिर्पी रेवीवड़े ए तीथ पर्णु संदर जणायछे.॥ १ ॥ 
क्षान्त्यावर्तसहस्न, सर्वदयाविकचकुसुमविद्लसद्ध 
तिकम्‌ । 
दुःसहपरीषद्यारूप दुततररंगत्तरंग जंगुर निकरम्‌ 
॥श। 
जावार्थ--ए तीयेमां क्षमारूपहजारों आवस्ेछे, सेश्राणीउपर 
दयातेरूपी विकाशीपृष्पवाली छताओछे, अने दृःसहपरीपहोरूपी 
चपल तरंगोनी तेमां रचनाथायछे, ॥ ४ ॥ 
व्यपगतकषायफेन रागद्रेषादिदोषशेवल्लरहितम्‌ । 
अत्पस्तमोहकईममतिद्रनिरस्तमरण मकर प्रकर 
म्‌॥५७॥ 
भावाथें:-ए तीयेमां कपायरुपी फीण नथी, रागद्रेषादिकदो 
परूपी शेवालल नथी, मोहरूपी कम विनाश पाम्योछे अने मृत्युरु- 
पमधरनो समूह आति दूरथीज अस्त थइ गयोछे, ॥ ५ ॥ 
ऋषिवृषभस्तुतिमंद्रोदेकि तनिर्धोषविविधविहगध्जा 
नं। 
विविधतपोनिधिपुल्षिनं साश्रवसंवरनिर्जरा निस्रव 
एम ॥ ६॥ 


(२८ ) 


भावार्थ:--एतीपैमां मुनिओए करेली श्री ऋषभभगर्षतनी जे 
स्तुति तेनाशब्दना घोषरूपी पक्चीओना ध्वनि थया करेछे. विविध 
जातना तपरूपी तेना कांठाछे, अने आश्रव, संवर, तण नि्जरारू- 
पी झरणा तेमांथी नीकल्या करेछे, ॥६॥ 


गएधरचकऋषरेंप्रजृतिमहा जव्यपुंडरीकेः पुरुषेः। 

बहुमिः स्‍्नात॑ जक्त्या कक्षिकल्दुधमल्लापकर्षणा 
थममेय ॥७॥ 

भावार्थ:--गणघर, चक्रवर्ती, अने इंद्राबिगेरे महाभव्यपुंटरीक 


घुरुपोए कलियुगना पापरूपमलने द्रकरवाने ए अमेय तौथमां भ- 
क्तियी स्नान करेलुं छे, ॥ ७ ॥ 


अवतीएवतः ख्रातुं ममापि दुस्तरसमस्तदुरितिंदूरम। 
व्यपहरतु परमपावनमनन्यजय्यस्वज्ञावजञावगभी 
२॥८॥ 


भावार्थ:--ए परमपवित्नकरनारुं, वीजाथी जितीशकायनहीं ते- 
बास्वभाव अने भावथी गेमिरएजुं तेतीेछे, तेपां स्नानकरवाने उ- 
तरेछा एवा मारा समस्त दुस्तरपापने दूर करो ॥ ८ ॥ 


एशथ्वीवृत्तम्‌, 
अताम्रनयनोत्पल्ले सकक्षकोपवन्हे जयात्‌ 
कटाक्षशरमोक्षद्दीनमाविकारतोदिकतः । 
विषादमदहानितः प्रहसितायमान सदा 
मुख कथयतीव ते दृदयशुद्धिमात्यंतिकीम्‌ ॥१॥ 
भावार्थे:-३ प्रभु! सवेकोपरुपी अग्रिनो जयकरवाथी अरक्त 


(२९ ) 

एवा नेत्रकमछवाहु, अविकारना अधिकपणाथी कटाक्षरूपी बाणना 
मोक्षे करीने रहितएवं अने खेद तथा मदनीहानीवढ़े हमेशा हास्य 
करतुं एवं तमारु मुख हृदयनी अत्यंत शुद्धिने कही अपेछे, ॥ १॥ 
निराजरणजासुरं विगतरागवेगोदया 
त्रिरेंबरमनोहर प्रकृतिरुपनिदोषतः । 
निरायुधसुनिर्जयं विगतहिंस्यहिंसाक्रमात्‌ 
निरामिषसतृप्तिमद्विविधवेदनानां क्षयात्‌ ॥२॥ 

जावार्थ:--हे भगवन्‌ ! तमारुझूप केजे रागनावेगनों उदय 
नाशपामवार्थी आभूषणर हितछतां प्रकाशमानछे,प्रकतिरुपना निर्दों 
पपणाथी दिगंवरछ्तांजे मनोहरछे, हिंसाकरवायोग्य अने हिंसा ए 
वे क्रम नहोवाथी शखरहित छतांजे निर्भयछे अने विविध प्रकारनी 
वेदनानों क्षयथवा्ी भोगरहितछतां जेतृप्ति पामेरुं छे. ॥२॥ 
मितस्थित नखांगर्ज गतरजोमक्षस्पर्शनम्‌ 
नवांबुरुह चंदन प्रतिमदिव्यगंधोदयम । 
रवीदुकुलिशादिपुण्यबहुलक्षणालंकृतम्‌ 
दिवाकर सहस्नजासुरमपीक्षणानां प्रियम्‌ ॥३॥ 


भावार्थ:--हेमगवन्‌ ! तमारुरूपके जेमां नख अने केश प्रमा- 
णथयीज रहेलाछे, जेने रजोमलनो स्पशेपण थतो नथी, जेमां नवीन 
कमल तथा चंदनना जेवादिव्य गंधनो उदय यायछे, जे सूये, चंद्र 
तथा वज्ञ विगेरेना घणापवित्रलक्षणोथी अलंकृतछे, जे हजारो सू- 


2 


योना जेबूं प्रकाशमान छे अने जे नेत्रोने घणुं प्रिय लागेछे.॥ ३ ॥ 
हितार्थपरिपंथिमि:प्रबल्लरा गमोहादिमि : 
कल्षकेतमना जनो यदमभिवीक्ष्य शोशुध्यते ॥ 


(३० ) 
सदाभिमुखमेव यज्गति पत्यतां सर्वेतः 
शरब्िमिल्लचंदमंडलमिवोत्थितं हहयते ॥ ४ ॥ 
भावार्थ :--हित अथेना शत्रुरुप एवा रागमोहादिकवढ़े जेनुंगन 
कर्ुंकितथयेलुड़े एवो माणस जे रुपने जोवाथी अतिशे शुद्धधवजाय 
छे अने आ जगतमां जे रूपने जोनारा माणसोने तेरूप शरद ऋतुना 
निमेल चंद्रमंडलनी जेम सदा सन्मुख उदय पामेलुँ जणाय छे, |४॥ 
तंदेतदमरेश्वरपचलमोलिमालामाणि 
स्फुरत्किरणचुंबनीयचरएणारविंदद्यम्‌ । 
पुनातु भगवन्‌ जिनेंन्द्र तवरूपमंधीकृतं 
जगत्सकक्षमन्यतीर्थगुरुरूपदोषोदये: ॥ ७५॥ 
जावार्थः “हेजिनेंद्र भगवन ! इंद्रोना चलायपान मुगठनी पं- 
क्तिओना मणिना किरणोथी जेनुं चरणकमलनुं युगल चुंबनकरवा 
योग्यछे एवुं तमारुंरुप, अन्यती्थ तथा अन्यगुरुना संगरूप दाषना 
उदयथी अंधथयेला आ सबेजगतने पवित्र करो. ॥ ५ ॥ 


स्नग्धरावृत्तम्‌। 

मानस्तंजाः सरांसि प्रविमल्षजल्लसत्खातिका पुष्प 
वाटी 

प्राकारो नाव्यशाल्ला द्ितयमुपवनं वेदिकांत धर्धव 
जाध्वाः । 


सालः कल्पद्ुमाणां सुपरिवृतिवनंस्तृपहर्म्यावलीच 
प्राकारः स्फाटिकोंतनुसुरमुनिसभा पीठिकाग्रेस्व- 
यंजू:॥ ६॥ 


( ३१ ) 
जावार्थ:--मानस्तंभ, सरोवरो, निवेछजलनीखाई, पृष्पोनी 
वाढी, किछो, बेनाव्यशञाला, उपवन, वेदिका अंदर ध्वजाओ, सा 
ल, सारीवाडवालु कल्पहृक्षोलृंवन, स्तृप, हवेलीओनीप॑क्ति, स्फ- 
टिकमणिनो किल्लो, तेनी अंदर मनुष्य, देव अने झुनिओनी सभा 
अने तेपछी पीठिका तेनी आगल स्वयंभू भगवान्‌ रहेलाछे, ॥६॥ 
नताखंडल्लमोल्लीनां यत्पादनखमंडलम । 
खंडेंदुशेखरीजूतं नमस्तस्मे स्वयंसुवे ॥ ७ ॥ 
जावार्थ:--नेमना चरणनखनु मंदल नमता एवा ईइंद्रना मुग- 
टोने अद्धच॑ंद्रशेखर ( अद्धेचंद्रमेना शेसर-मुगटमां छे एवा शंकर ) 
रूप थयेलुं छे ते स्वयंभू भगवंतने नमस्कार छे.॥ ७॥ 
इन्द्रवजावृत्तम्‌ । 
चंद्रपञ्ज चंदमरीचिगोरं चंदरद्वितीय जगतीवकांतम्‌। 
बंदेईभिवंयं महतारूषींदं जिन जितस्वांतकषायब 
न्धम्‌ ॥ १॥ 
जावार्थ:-चंद्रनी कीरणोना जेवा गौर तेयी जाणे जगत- 
भां बीजों चंद्र होय तेवा मनोहर, मोटा पुरुषोने बंदन करवा 
योग्य अने इृदय तथा कषायना बंधने जितनारा ऋषीओना इंद्र 
चेद्रप्रभप्रभने हुं वंदना करूुंछुं, ॥ १ ॥ 
यस्यांगलक्ष्मीपरिवेषभीन्न॑ं तमस्तमो3रेरिव रहश्मि- 
भिन्न । 
ननाद बाहा बहु सानसे च ध्यानप्रदीपातिशयेन 
भेन्ने ॥२॥ 


(३२) 
जावार्थ:--सूर्यनाकीरणोथी भेदपामेहु ज्येम बाहेरनुं अंधका 
र नाशपामी जायछे, तेम जेना अंगना परिवेष (भामंडल) थी भेद 
पामेहु बाहेरत॑ अथकार अने ध्यानरुपी दीपकना प्रकाशथी भेदपा- 
मेलुं अंतररं बहु अधकार नाश पामी जायछे. ॥२॥ 
स्वपक्षसोस्थित्यमदावल्लिप्ता वाक्सिंहनादेविमदा 
बनूबु:। 
प्रवादिनों यस्प मदाद्ंगंडा गजा यथा केसारोत्नी 
निनादे: ॥ ३४ 
जावार्थ:--मदवरे जेमना गंडस्थल आद्रे छे एवा हस्तीओ के- 
शरीसहना नादवे जेम म्दरहित थइजाय तेम पोताना पफ्तनी 
स्थितिना मदवंडें गवेकरता एवा वादीपुरूषों जे भगवंतर्नीवाणीरुप 
सिंहनादथी मदरहित थयेला छे. ॥ ३॥ 
यः सर्वज्षोके परमेष्टिताया: पद॑ बच्लुवादभुतकर्म्म 
रे तेजाभ 
अनतधामाक्षरावेश्वचक्षु: समंतदु:खक्षयशासनश्र 
॥ ४१) 
जावार्थ:--अदुतकर्म्मरप तेजने धरनारा, अनंतधाम, अप्तर 
(अविनाजी ) विश्वना चप्ुरुप अने जेमनुं शासन अन॑तदुःखनेक्षय 
करनारं छे, एवा जे प्रप्ठ सवे छोकमां परमेष्टी पद स्थानरुप थ- 
येला छे, ॥ 9॥ 
सचंद्रमाभव्यकुमुद्तीनांविपन्नदोषाध् कलं कल्लेप:। 
व्याकोशवाग्न्यायमयूखजालः पूयात्पविश्नो भगवा 
न्मनो मे ॥ ७५॥ 


(१३) 
जावार्थ--विनाशपामेला दोषरुप आकाश कलंकना लेपेक- 


| शक 


रीने रहित अने जेने न्यायवाणीरूुप विकाशीकीरणोनू जालछे ए- 
वा भव्यजनरूपी पोयणाना पृष्पने खीलावनार चंद्ररुपी पतित्रभग 
वान मारा मनने पवित्र करो. | ५॥ 


जयमालगाथा: 

वत्ताणुठाएँ, जणुधणुदाणे, पईं, पासिउ, तुहु, 
खत्तथरु, तव चरणविह्ाएँं, केंवलणाएे, तुद्ढ, 
परमप्पउ, परमपरु ॥ छू ॥ 

जयरिसह, रिसीसरणमियपाय, जय अजिय- 
जियंगयरोसराय। जय संभव संज़वकयविउय 
। जय अहिणदण एंदियपठय | जय सुमइ सु- 
मइसुम्मपयास। जय पउमप्पह पठमाशणिवास। 
जय जय हि सुपास सुपासगत्त । जय चंदप्पद 
चंदाहवत्त जय पुष्पयंत दंतंतरंग। जय सीयक्ष 
सीयक्षवयाए[मंग । जय सेय सेयकिरणोहसुज। 
जय वासुपुज पुजाएपुज | जय विमल्ल विमल 
गएसेढिठाण जय जय हि आएंत एंतणाए । 
जय धम्म धम्मतित्थयर संत। जय,संति विहि 
यायवत्त जय कुंथ कुंथुपहुअंगि सुद्य । जय 
अर हअरमाहरवेंहियसमय | जय मदत्तरि मल्ि 


# आ जयमालगाथानो अर्थ सुलभ छे तेथी ग्रंथ विस्तार थवाना 
भयथी लख्यों नथी. 


(३४) 
आदामगंध । जय मुनिसु्य सुबयणिवंध। जय 
णमि एमियामरणियरसामि । जय णेमि धम्म 
रहचकणेमि। जय पास पासछिंदशकिवाए । 
जय वहमाण जसवह्वमाण। घत्ता इय जाणिय 
एामहें । दुरियविरामहें । परहिंविशमिय सुरा- 
बलिहें । अपिहणिहिं। अणाइहिं । समियकु- 
वादूहिं । पएविवि। अरहंतावल्षिहें ॥ छू ॥ 
उपजातिवृत्तम्‌ 
वर्षेषु वर्षातरपर््नतेषु नंदीश्वरे यानि च मंदरेषु । 
यावंति चेत्यायतनानि लोके सर्वाणि बंदे जिन 
पुंगवानाम्‌ ॥ १॥ 

भावार्थे:-भरतादिक सर्वेखंढोमां, वर्षधरपवतोमां, नदी 
रमां मंदरगिरिमां अने आछोकमां जेटला भ्रीवीर्थ;ंकरोना चेलस्था 
नोछे, ते सर्वेने हुं बंदना करुछँ. ॥ १॥ 

मालिनीवृत्तम्‌ । 

अवनितलगतानां कृत्रिमाकृत्रिमाएां 

वनजवनगतानां दिव्यवेमानिकानास । 

इढह मनुजकृतानां देवराजाबितानाम्‌ 

जिनवर निल्लयानां भावतो5हं स्मरामि ॥२॥ 

जावार्थ: “पृथ्वी उपर रहेला, शाश्वत तथा स्थापितकरेला, 
बन अने भवनमां रहेछा, दिव्यविमानोनीअदररहेला, इंद्रोर पूज- 


(३५) 
ला अने आलोकमां मनुष्योए करेला एवा श्रीजिनेश्वर भगवंतना 
चैल्योनु हुं भावथी स्मरण करुछं- (।२॥ 
शाईल्लविक्रीडितवृत्तम । 
जंबूधातकिपृष्कराडंवसुधाक्षेत्रत्रये ये ज़वा 
श्ंद्ांजोजाशेिखंडिकेठकनकप्रावृद्धना माजिना;। 
सम्यग ज्ञानचरित्रिक्षक्षाधरा दग्धाष्टकम्मेंधनाः 
भूतानागतवत्तेमानसमये ते+योजिनेफ्योनम :॥३॥ 
जावार्थ:--जबृद्वीप, धातकिखंड अने एष्कराद्ध एचण पृथ्वी 
नाप्षेत्रोंनेविषे उत्पन्नययेला, चंद्र, कमल, मयूरकंठ, सुवर्ण अने व 
पाऋतुना मेघनाजेवी कांतिवाला, सम्यकज्ञान अने चरित्रना लक्ष 
णोने धरनारा अने अष्टकर्मरुपी इंपणाने जेओये बालीनाख्याछे, 
एवाते जिनभगवंतोने भूत, भविष्य अने वत्तमानकालमां हू नमस्कार 
करूंछु. ॥ ३॥ 
स्ग्धरावृत्तम्‌। 
श्रीमन्मेरो कुल्लादो रजतगिरिवरे शाल्मल्लोज॑बुवृक्षे 
वक्षारे चेत्यवृक्षे रतिकररुचके कुंडलेमानुषांके । 
इक्ष्वाकारेंहजनादो दधिमुखशिखरे व्यंतरे स्व- 
ज्योति किउजिवंदे झुवनमहितले यानि चेत्या 
नि तानि ॥ ४॥ 
भावाथेः*--श्री-शोभावा छामेरुपरबतने विषे, कुलपर्वतनेविषे, 
रजतगिरिनेविषे, शाल्मलिहक्षनेविषे, जंबृहक्षनेविषे, वक्षारपवतने 
बिषे, चेत्यटक्षनेविषे, रतिकरपवेतनेविषे, रुचकादरिनेविषे, झुंडल- 


( 3६ ) 
गिरिनेविषे, मामुषोत्तरनेविषे, इश्वाकारपर्वतनेविषे, अंजनामिरिने 
विषे, दभियुखनाशिखरनेविषे, व्यंतरलोकने विषे, खगेलोकनेवि- 
पे, ज्योतिषलोकनेविषे, अने भुवनपृथ्वीतलने विषे जेटलां चैत्यो 
छे, तेटलाने हूं बंदना करूंछुं, ।।9॥ 
वसंततिल्नकावृत्तम्‌ । 
देवासुरंद्रनरनागसमञ्ितेन्यः पापप्रशाशकरजन 
व्यमनोहरेफयः । 
घंटाध्वजादिपरिवारविजनृषितेज्यो नित्यं नमो ज 
गति सर्वजिनालयेन्यः ॥७५॥ 
जावार्थ:--देववानाइंद्रोए, अछुरोनाइंद्रोये नर तथा नागदेव 
ताओए पूजनकरेला, पापनोनाशकरनारा, भव्य, मनोहर अने घं- 
टाध्वजविंगेरेना परिवारथी विभूषित एवा जगतमां सबोनिनालयो- 
ने हुं निल्ये नमस्कार करुछु ॥ ५ ॥ 
शार्दूल्नविक्री डितवृत्तम्‌ । 

दो कुंदेंदुतुपारहा र धवलो, द्वार्विद्रनीलप्रभो 

पक, ०५ 0३] प्रिय ७0 
हो बंधूकसमप्रज़ो जिनवृषो द्वो च प्रिय गुप्रभो । 
शेषाः षोडश जन्मरूत्युरहिताः संतप्रहेमप्जा 

स्ते संज्ञानदिवाकराः सुरनुताः सिद्धि प्रयच्छेतु 

हे नः॥ ६ 
जावाथ:--ब तीथेकर (चंद्रपभु तथा सुविधिनाथ) कुंद-डोल 

रनपृष्प, चंद्र, बरफ अने मोतिनाहारनाजेवा उज्वलछे, बे तीर्थंकर 
(मछीनाथ पा्नाथ) इंद्रनीलमणिनाजेवा वर्णवाला छे. बे तीयेकर 
(पन्मप्रथ्र तथा वासुपृज्य) बंधूक (बपोरीया) ना पुष्पना जेवा छे. बे 


(>७ ) 

तीर्थंकर (पुनिसुत्रत तथा नेमनाथ) प्रियंगुपष्पनाजेवीकांतिवालछे 
अने वाकीना सोछ तीर्थकरों तपेलासुवर्णनाजेवाकांतिवालाछे एवा 
ते जन्मम्ृत्युएराहित, ज्ञानना सू्यजेवा अने देवताओए स्तुनिकरेला 
से तीथंकरो अमोने सिद्धि आपो. ॥६॥ 

दछामिज्जते चेइ्यभत्तिकाउसग्गो कउ। त- 
स्साल्तोचेउं। अहल्लोय तिरियलोय उद्हल्लोयम्मि 
किध्मिकिधट्टिमाणि । जाएि चेद्रयाणि ताणि 
सवाणि तीसुविल्लोएसु भवणवाधप्तिय वाएविं- 
तर जोछसिय कप्पवासियत्ति चउधिहादेवा सप 
रिवारा विवेण गंधेण । दिवेण पुष्फेण । दिधिण 
धूबेण दिवेण चुण्णेण। दिवेहिं वासेहिं । दिवेहिं 
एहाऐहिं णिन्चकालं अच्च॑ति। पूर्जति वंदंति ण 
मंसंति । अहमवबि छहसतो तत्थसंतांद णिन्चका 
ल॑ अंचेमि पूजेमि वंदामि एर्मंसामि। दुर्क- 
म्कउ कम्मस्कठ । बोहिल्लाहो सुगइगमएं स- 
माहिमरएं जिणएगएसंपत्तिहोउ मब्भ ॥ ॥ 

जावार्थ:--हेभदंत! ई चेत्यमक्ति अने काउसग करवाने इ- 
स्छुछं तथा आलोचना करवाने इच्छुछुं, जे अधाोक, तियेचलों 
क, तथा उध्वलोकमां शाश्वत अने स्थापित एवा जेने जिनचेत्यो 
छे, तेओने सब त्रणलोकमां भवनवासी, वाणय्यंतर, ज्योतिर्षी 
अने कल्पवासी एच्यारप्रकारना देवताओं परिवारसहित दि- 
व्यगंधधी, दिव्यपृष्पपी, दिव्यधृपथी, दिव्यचूणथी, दि- 


( १८ ) 

व्यवासथी अने दिव्यद्रव्यथी त्रणकाल अर्था करेछे, पूजन करेछे, 
बंदनाकरेछे, अने नमस्कार करेछे, तेमन जे जिनप्रतिमाँ तेओमां 
रहेलोछे तेमनी हुँ त्रणफाल अद्चा करूँ, पूजा करुछु, वंदना करुंछें, 
अने नमस्कारकरूुंछुं, एप्रमाणेकरवाथी अमोने दुःखनोक्तय, कर्मनों 
क्षय, बोधिलाभ, सारीगातिमां गमन, समाधिर्थी मरण अने जिन- 
गुणनी प्राप्ति थाओ. 

अथ पूर्वाहिकदेववंदनायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण 
सकलकमेक्षयार्थ मावपूजाबंदनास्तवसमेतं पं- 
चगुरुभक्तिकायोत्सग करोम्यहं ॥ 

भावार्थ:-ह्वे दिवसनाप्रथमभागमां देववंदनाकर वानेविषे पूवे 
आचायना अनुक्रमथी सर्वेकमनाक्षयनेअर्थे भावपूजा अने वंदना 
करवाना स्तवनसहित पंचगुरुभक्तिरूप कायोत्सगे & करूंछु 

( नमोअरहंताणमित्यादि ततोथोस्सामि इत्यादि पठनीय॑ ) 

भावार्थ :--*गमोअईताणं! त्यांथीते 'ततोथोस्सामि' त्यांगरुधी 
अहीं भणीजहुं, 

अनुष्ठ प्‌. 

प्रतिहार्यजिनान्‌ सिद्धान्‌ गुणेः सूरीन सुमात॒भिः । 
पाठकान्‌ विनये* साधून्‌ योगांगेश्वाष्टमिस्तुवे ॥१॥ 

भावार्थ:--आउप्रकारना प्रातिहायंथी जिनभगवंतने, गुणो- 
थी सिद्धपुरूषाने, तथा सूरीओने मातृका-शब्दोत्पादक व्युत्पत्ति- 
थी पाठकोने अने विनयथी तथा आठप्रकारना योगनाअओगरोथी सा- 
भुओने हुं स्तुतिकरूंछे, ॥ २ ॥ 


( ३९ ) 
गाथों। 

मणुयणा एंदसुरधरियत्यत्तत्तया पंचकछाए- 
सुखावल्वीपत्तया। देसणं णाएं झाएं अएंत॑- 
बलं ते जिएा दिंतु अम्हं वरं मंगर्ल ॥१॥ 
जेहिं झाणेहिं बाणेहिं अइथद्र्यं । जन्मजर मर- 
एएयरत्तयं दट्टयं। जेहिं पतं सिर सासयं ठा- 
णयं ते महे दिंत सिद्धा वर णाप्त॒यं ॥ २॥ पं॑- 
चहाचारपंचग्गिसंसाहयावारसं गांई सुयजलहि 
अवगाहया | मोरकलछीमहंती महंतेसया सु- 
रिशो दिंतु मोस्क गया संगया ॥ ३॥ घोररस- 
सारभीमाडवीकाणणशे तिरकवियराऊएहपा - 
वर्षवाणणे । एठमग्गाएजीवाएपहदेसया वं- 
दिमो ते उवझाय अम्हेसया ॥ ४ ॥ उग्गतव- 
चरणकिरप्षे हि झाणं गय धम्मवरझाणसक्रेक- 
झाप्ठूं गया। शिक्मर तव सिरीए समालिंगया 
साहवो ते महं मोस्कपहमग्गया । एण थोत्तेणश 
जो पंचगुरुवंदए गरुयसंसार घाए वेल्लि सोहछिं- 
दए लहद सो सिद्विसोर्कईं बहुमाणणं कुण- 
5 कम्मिधप्तं पुजपज्जलएणं ॥ ५ ॥ अरुहासि 


» आ छ गायाना अयथगां विशेषजाणवानंनथी तेथी भावाथे 
लख्यो नर्थी 





( 9०) 

दा एरिया उचाया साहपंचपरमेठी। एयाएए- 
मोककारा भवे भवे मम सुहं दिंतु ॥ ६ ॥ 

इछामि मंते पंचगुरुभत्तिकाउसग्गो कठ । त- 
ससालोचेड । अठमहापाडिहेरसंजुत्ताणं अरहं- 
ताणं । अठगुएसंपृष्णाणं उल्लोयमत्छयम्मि प- 
यठियाणं सिद्धाण अठपवयणमाउसंजुत्ताएं आ- 
एरियाएंं। आयारादिसुदशाएं वदेसयाएं उब- . 
फायाण तिरयणगुएपाक्षाएरयाएं सबसाहाएं । 
णिन्चकाछ्ष॑ं अंचेमि पूजोम । वंदामि एमंसामि। 
दुस्कक्कउऊ कम्मरकठ बोहिल्ाहो सुगइगम- 
एूं समाहिमराणं । जिएगुणसंपत्ति होउ मझा। 

जावार्थ:--हेमदंत ! पंचगुरुभक्तिकायोत्सगंकरवाने तथा ते- 
नी आलोचना करवाने हुं इच्छुछे. अष्ठ महा प्रातिहारयेकरिने युक्त 
एवा अरिअंत भगवंतने, अष्टगुणयी संपरर्ण एवा अने उद्धे लोकमां 
स्थानवाला सिद्धोंने, आठप्रवचनमागेथीयुक्त एवा आचार्योने, आ 
चारादिकनाशुद्ध ज्ञानने उपदेश करनारा एवा उपाध्यायजीने अने 
ज्ञान, दशेन तथा चारित्ररूप त्रण रत्नना गुणोने पालवामां तत्पर 
एवा सब साधुओने हुँ त्रणेकाल अचुछू, पूजुछू, बंदुछे, अने नम- 
स्कार करुंछे, तेथी मारे दुःखनोक्षय, कमनोक्षय, वोधिलाभ, सारी 
गतिमांगमन, समाधिथीमरण अने जिनगुणोनी प्राप्ति थाओ. 


अथ पूर्वोहिकदिववंदनायां पूर्वाचार्यानुऋमेण 
सकलछ कमंक्षयार्थ ज्ञावपूजा वंदना स्तवसमेतं 
शांतिमक्तिकायोत्स्ग करोम्पहं ॥ ॥ 


(9१) 
भावार्थ:--हवे दिवसनाप्रथमभागमां देववंदनानेविपे पूर्वाचा- 
येना अनुक्रमथी सर्वकम्मेनोक्षय करवाने अर्थे भावपूजा बंदनाना 
स्तवनसहित शांतिभक्तिकायोत्सगेने हुं करुछँ ॥ 
(“णमोअरहंताणमिलादि पठनीय॑! । भावारथ१-'णमो अरहंता 
ण॑” इत्यादिक पूरवनी जेम अहीं भणीनदुं. 
दोधक वृत्तम्‌ । 
शांतिजिन शशिनिर्मक्षवक्रं शीक्षगुशब्रतसंपम 
पात्रम्‌ । अष्टशतार्चितल्क्षएगात्र॑ नोमि जिनो- 
त्तममंबुजनेत्रम्‌ ॥ १ ॥ 
आवार्थ:--चंद्रनानेषा निर्मल मुखबाला, शीलगुण, बत तया 
संयमलुंपात्ररूप, गात्रमां एकसोने आठलक्षणोवाला, अने कमलना 
जेवा नेत्रवाला सवेजिनोत्तम श्री शांतिनाथ भगवंतने हुं नमस्कार 
करुंछे. ॥ १॥ 
पंचममीप्सितचक्रधराणां पूजितमिंदनरेन्द्रगणेश्व। 
शांतिकरं गणशांतिमभीष्सुः षोडशतीर्थकरं प्र- 
एुमामि ॥ २॥ 


भावार्थ:--इृच्छितमनोरथ आपनारा चक्रवर्त्तीओमां पांचमा, 

इंद्रनरेंद्रोना समूहेपूजेला अने शांतिनेकरनारा षोलमां तीयंकर भी 

शांतिनाथ भगवंतने गणनीश्ांतिनीइच्छायी हुं प्रणाम करुंछुँ॥२॥ 

दिव्यतरुः सुरपुष्पसुवृष्टिदेदुभिरगासनयोजनघोषौ । 

आतपवारणचामरयुग्मे यस्य विज्ञाति च मंडल्थ- 
तेजः॥ ३ ॥ 


( ४२ ) 
भावाथे--दिव्यहक्ष, देवपुष्पोनीरष्टि, दुंढाभि, आसन, योज- 
नसुधीधोष(नाद) उत्र, बे चामर अने भामंडल जेनी पांसे शोभी 
रहाछे, ॥ हे ॥ 


ते जगदलचिंतशांतिजिनेंद शांतिकरं शिरसा प्रए- 
मामि। सर्वगणाय तु यच्छतु शांति मह्ममरं पढ- 
ते परम च ॥ ४ ॥ 
भावार्थ--सर्व जगतमां पूजायेला, अने शांतिनेकरनारा श्री 
शांतिनिनेंद्र भगवानने हुं मस्तकथी प्रणामकरुंछु. एशांतिनाथप्रभु 
स्वेगण(संघ)ने तथा मने परमशांतिने तत्काल आपो. ॥ 9 ॥ 
वर्सततिक्षका. 
येफ्यचिंता मुकुटकुंडलहाररत्नेः शक्रादिमिः सु- 
रगणेस्तुतपादपद्मा:। तेमे जिनाः प्रवरवंशजग- 
त्मदीपास्तीर्थंकराः सततश्ांतिकरा भवंतु॥ ५ ॥ 
भावार्थे--छ्वादिकोए मुगठ, कुंडल, हार अने रत्नोथी जेओ- 
नी पूजा करेलीछे अने देवताओना गणोए जेमना चरण कमलनी 


स्तुतिकरेलीछे अने जेओ पोताना उत्तमवंश तथा जगतमां दीपक- 


रूपछे, एवा ते तीर्यकरानिनभगदंत मने हंमेसा शांति करनारा 
याओ. ॥ ५ ॥ 


उपजाति वृत्तम्‌ । 
संपूजकानां प्रतिपाक्षकानां यतीन्द्रसामान्यत- 
पोधनानाम । देशस्य राष्ट्स्य पुरस्य राज्ञः करोतु 
शांतिं भगवान्‌ जिनेंटः ॥ ६ ॥ 


& ऐड) 

भावार्थे--पूजनकरनाराने पालनकरनाराने य्ींद्रोने, सामा- 
न्यतपस्वी भोने, देशने, राष्ट्रने, नगरने अने राजाने श्री लिनेंद्र 
भगवान्‌ शॉतिकरो, ॥ ६ ॥ 
अशोकवक्षः सुरपुष्पवृष्ठिदिव्यध्वानिश्वा मरमास- 
नश्व । भामंडलं दुंदुज़िरातपत्रनं सत्प्रातिहार्याणि 

जिनेश्वराणाम्‌ ॥ ७॥ 

भावार्थ:--अजोकरप्ष, देवतानी पृष्पहष्टि, दिव्यध्वनि, 
चामर, सिंहासन, भामंडल, दुंदुभिनाद, अने माथे छत्र ए आठ 
श्रीनिनभगवंतना प्रातिहायछे. ॥ ७ ॥ 

स्रगूधरा वृत्तम्‌ । 

क्षेम सवेपजानां प्रज़वतु बलवान धाम्मिको जू- 
मिपालः काले काले च सम्यक्‌ किरतु च म- 
घवान्‌ व्याधयो यांतु नाशम्‌। दुश्लिक्षं चोरमा- 
री क्षएमपि जगतां मास्मभूज्जीवल्लोके जेनेन्द्रं 
धम्मंचक्रं प्रजवतु सतते सर्वंसाख्यप्रदायि ॥८॥ 

जावाथे:--सर्वप्रजाओजं कुशल थाओ,. राजा धाम्मिक अने 
बलवान थाओ. पोताने समये आवीने वरसाद सारीरीते दृष्टि क 
रो. व्याधिओ नाशपामों: जगतमां जीवलोकनेविषे दुकाछ, चोरी 
के मारी (रोगोपद्रव) ध्णवारपण न थाओ अने सवेछुखंने आपना 
रं जिनेखरलुं धर्मचक्र हंमेसा समर्थपणे प्रवत्तों, ॥ ८॥ 
प्रध्वस्तघातिकर्म्माणः केवल्लज्ञानज्ञास्कराः । 
कुर्वतु जगतः शांतिं वृषज्ञादा जिनिश्वरा:॥ ९॥ 


(9४ । 


जावार्थ:--घातिकर्मने नाशकरनारा, केवलड्ानने श्काशकर- 
नार सर्यरूप, एवा श्रीटषभादिक चोविश्वतीयंकरों जगतमां शांति 
करो. ॥९॥ 
इच्छामि जंते चउविशतित्थयर मात्ति काउस्सग्गो 
कउ तस्सात्लोचेउ पंचमहा क छाए संपण्णाणं अठ 
मदहापाडिहेरसहियाणं चउतीसअंतिशयविसेससं 
जुत्ताएं बत्ती सदेविंदमाणमउडमछयमहियाणं ब- 
लदेववासुंदेव चक्द ररिसिमृणि ज३अएा गा रोव - 
गूढाएं थुइसपसयसहस्सणिक्षयाएं उसहाइवीर 
पछिममंगलमहापुरिसाएं णिच्वकालं अंचोमि पू- 
जेमि वंदामि एमंसामि दुरकर्कउऊ कम्मस्कतउ 
बोहिलाहो सुगठगमाएं समाहिमरणं जिणगुए सं 
पत्तिहोउ मझं॥ 

जावाथ॑*--हे भदंत! चोविशतीर्थकरोनी भक्ति करवाने तथा 
तेमनी आडांचना करवाने हुं इच्छुंछे. पंचमहाकल्याणेकरी संपन्न, 
आठमहाप्रातिदार्यकरी सहित चोत्रिशअतिशयोथी युक्त, बत्रीक्षप्र- 
कारनाईंद्रो तथाउत्रपारी राजाओथी पूजायेला, बलदेव, वासुदेव, 
चक्रवर्ती, रूपीओ, मनिओ, यतिओ, अने अणगारोए सेवेला, से 
कढोअनेहजारोस्तुति ओवीस्तुतिकरा येलाएवा ऋषभादिकथी वीर- 
भगवंतसुधी सर्वमंगलकार्रामहापुरुषोने त्रणेकाल हुं अचुरूं, पूजुछुं, 
बंदुछुं, अने नमष्कार करूंछुं तेथी दुःखनो क्षय, कम्पनोक्षय, बो- 


घिलाभ, सारीगातिमां गमन, समाधिथीमरण अने जिनगुणनी प्रा- 
प्वि याओ. ॥ 


(४५ ) 
अथर्पूर्वाद्िकदेववंदनायां पूर्वाचार्यानुऋमेण 
सकलकरम्मक्षयाथे मावपुजावंदनास्तवसमेतं चै- 
त्यपंचगुरुशांतिजक्ति कृत तद्ीनाधिकत्वादि- 
दोषविशुध्ध्यर्थ आत्मपविन्नीकरणार्थ समाधि- 

भक्तिकायोत्सर्ग करोम्यहं) 

(दिवसना प्रथमभागमां देववंदनाने विषे पृवांचायोना अनु 
ऋ्रमथी, सवेकमेना क्षयने अर्थे भावपूजा वंदना तथा स्तवन साहित 
चेत्य तथा पंचगुरुनी शांति भक्ति करीने हवे तेमां जो कांई न्यूना- 
पिकदोषथयोहोय तेनी शुद्धिने अर्थे तथा पोताना आ त्माने पवित्र 
करवाने हु समाधिभक्तिकायोस्सगे करूुंछे: 

( एमोअरहंताएं जाप्य ९ ) 
अथेष्टपार्थना। प्रथमंकरएं चरएं दृ5्यं नमः । 
मंदाक्रांता वृत्तम्‌ । 
शाखाज््यासो जिनपतिनुतिः संगतिः सर्वदारयें : । 
सदृत्तानां गुएगएकथा। दोषवादे चमोनम््‌। 

स्वेस्थापि प्रियहितवचोभावना चात्मतत्ते 
संपद्यन्तां मम भवभवे यावदेते5पवर्ग: ॥ १ ॥ 
भावार्थः-- जिनश्ञाश्रनो अभ्यापत्त, जिनभगवंतनी स्तति, 
नित्ये सत्पुरुषोनों समागम, सदाचरणां पुरुषोना गुणगणनी परज्न॑- 
सा, दोषकहेवामां मोनपणुं, सबनेप्रिय अने हितवचनने केेबुं अने 


आत्मतत्वनेत्रिषे भावना, एसर्वे ज्यांसुत्रीमोक्षथाय स्यांसुपी मारे 
अवोभव प्राप्त थाओ. ॥ १ ॥ 


(४६ ) 
आर्यावृतम्‌ । 
तवपादो ममद्ददये ममद्दद्यं तव पददये छीनम्‌ 
तिष्ठतु जिनेंद तावयावत्निर्वाणसंप्राप्तिः ॥१॥ 
जावार्थ:--हेनिनंद्र ! ज्यांसुधी मोक्षनीप्राप्तियाय त्यांसुभी 
तमाराचरण माराहदयमां लीनथा ओ अने मारुंहदय तमारा बे चर- 
णम्रां लीनथाओ. ॥ २ ॥ 
गाथा, 
अस्कपपयत्यहीणं मत्ताहीणं च ज॑ मए भणियं। 
तंखमउ णाणदेवय मइझयदुस्कर्कय दिंतु ॥१॥ 
जावार्थ:--जकांए अक्षर पद अने मात्राथी हीन एव माराथी 
भणाणुहोय ते ज्ञानदेवता क्षमाकरजों अने मारादुःखनो क्षयकरो. 
(नमोस्तु आचार्यबंदनायां सिद्धभक्तिकायों- 
त्सग करोम्यहं जाप्य३पठनीयम ) 
जावार्थ:--हवे आचायनीवंदनामां सिद्धभक्तिकायोत्सगने 
हुं करुंछे, अहीं त्रण जाप्य भमणवा, 
आयांवृत्तम्‌ । 
तवसिडे एयसिडे संयमसिद्धे चरित्तसिद्धेय । 
एाएम्मि दंसाांमियसिदधे सिरसा एमंसामि॥ १॥ 
जआावार्थ:--तपेकरीनेसिद्ध, नयेकरीनेसिद्ध, संयमेकरी नेसिद्ध 
चारित्रेकरिनेसिद्ध, ज्ञानेकरीनिसिद्ध, अने दशनेकरीनेसिड एवा 
ते महात्माओने हूं नमस्कारकरुंछुं, ॥ १ ॥ 


संमत्तताएदंसएचारीयमुहमं तहेव अवगहणम्‌। 


६ ४७ ) 
अगरुलहमवाबाहं अठगणशाहंंति सिद्याएं ॥२॥ 
जावार्थ:--सम्यक्त, ज्ञान, दशेन, अनंतबल, अनंतसुख, अमृ- 
त्तिकगण, गुरुता अने छघुतानों अभाव अने जन्म मरणनों अभाव» 
ए आठ गुण सिद्धुपुरुषने होयछे, ॥ २ ॥ 
(नमोस्तु आचार्यवंदनायां श्वुतल्नक्तिकायेत्सग 
रोम्यहं ) 
जावार्थ “नमसकारहों-आचार्यवंदनामां श्रुतभक्तिकायोत्स- 
हुं करुंछु ॥। 
कोटीशतं द्वादश चेव कोटयो लक्षाण्यशीतिख्ूप- 
घिकानिचेव । 
पंचाशवष्टो च सहखसंख्यमेतच्छूत॑ पंचपदं न- 
मामि ॥ १॥ 
जावार्थः-एकसोबारकोटी त्रासीलाख अने अद्यावन हजार 
संख्यावालुं पंचपद ज्ञानने हुँ नमस्कार करूंछु. ॥ १॥ 
अरहंतभासियत्यं गएहरदेवेहिगंथियं सम्म॑ । 
पएणमामि जत्तिजुत्तो सुदणाणमहोवर्हिशिरसा॥२॥ 
जावाथ:--अहंतमगवाने कहेलो, अने गणधरदेदे गुंयेलोएबो 


शुद्धज्ञानरूपी मोटोसमुद्र तेने भक्तिएकरी युक्त एवो हुं मस्तक बढ़े 
प्रणाम करुछु. ॥ २॥ 


( नमोस्तु आचार्यबंदनायां आचार्य भक्तिका- 
योत्सगे करोम्यहं जाप्य ३ दीयते 


जावार्थ:--नमस्कार हो, हवे आचार्यवंदनामां आचार्यमक्ति 
कायोत्सग हूँ करूँछे, “ त्रणजाप्य आपवा' |! है |! 


(४८) 
आया. 
श्रुतजलधिपारगेज्पः स्वपरमताविभावनापदुम- 
तिफ्यः । 
सुचरिततपोनिधिन्यो नमो गुरुन्यो गुएगुरु- 
ज़्यः ॥१॥ 
जावार्थ:--ज्ास्ररुपसमुद्रनापारने पामेला, पोताना अने बी- 
जाना मतने जाणवापां चतुरब॒द्धिताला, सारुंचरित्र तथा तपना' 
भंडाररूप अने गुणोथी मोटा एवा आचारयंगुरुने हुं नमस्कार 
करुंछु. ॥ १ ॥ 
छत्तीसगुणसमगो पंचविहाचारक रण संदरिसे । 
सिस्साणुग्गहकुशले धम्मायरिए सदा वंदे ॥२॥ 
भावार्थ:--छत्नीशगुणोएयुक्त, पांचप्रकारना आचारने बताव- 


नारा, अने शिष्योनो अनुग्रहकरवामांझुशल एवा धर्माचायेने हुं 
हंमेसावंदनाकरुंछु ॥ २ ॥ 


गुरुजत्तिसं जमेणय तरंति संसारसायरं घोरम्‌ । 
छिन्ंति अठ्कम्म जम्मणमरणं ण पावंति 0३७ 
जावार्थ:--भव्यप्राणीओ गुरुभक्तिख्पसंयमथी आ घोर सं- 


साररुपीसागरने तरीनायछे, आठकमने छेदेछे अने फरीवार जन्म 
मरणपामता नथी. ॥ ३॥ 


शारदूज्नविक्रीडितवृत्तम्‌ । 
गे नित्य॑ब्रतमंत्रहोमानिरता ध्यानाभिहोत्राकुलाः 
पटकर्मा जिरतास्तपोधनघना:साधुक्रियासाधबः। 


(9९) 
शीक्षप्रावरणा गुणप्रहरणा श्रद्रा क॑ंतेजो 5घिका: 
मोक्षद्वारक॒पाटपाट न भटाः प्रीएंतु मां साधव:॥४॥ 


भावार्थ:-ने नित्पे त्रतमंत्ररूपहोममां तत्परछे, ध्यानरूपी अ- 
प्रिहोत्रमां आकुलछे, पटकममां तत्परछे, तपरुपी धनवढे घनवालाछे, 
साधुनी क्रियानेसाधनाराछे, शीलरूपीकवचनेधरनाराछे, गणरूपी 
बरसे राखनाराछे, चंद्र अनेस्यनातेजथी पण अधिक अने मोक्षना 
द्वारनाकमादने तोडवामां शुरवीरछे एवाते साधुओ मारा उपर 
प्रसन्नयाओ.॥ 8 ॥ 


गुरवः पांतु वो नित्य॑ ज्ञानदर्शननायकाः। 
चारित्राएवगंजीरा मोक्षमागोपदेशकाः ॥७५॥ 


जावार्थः--ज्ञान तथा दशनना नायक, चारित्ररुप समुद्रथी गं- 
भीर अने मोक्षमार्गनो उपदेशकरनारा एवा गुरूओ हंमेसा तमारी 
रक्षा करो, ॥५॥ 


शादूलविक्रीडितवृत्तम्‌ । 

वर्ष बढ़िशिरांकचंद्रमितिके मासे शुज्ने श्रावणे। 
शुक्वायां प्रतिपत्तिथो जृगुदिनेश्रीआवकाणां मुदे॥ 
श्रीमज्नेनदिगंबरीयविधिना संशोध्य सामायिक॑ । 
चक्रे तत्सुपठं हि भावनगरे श्रीहर्षकीतिमंनिः ॥१॥ 
। इति सामायिके समाप्तम्‌ । 





(५० ) 
॥ अथ प्रतिक्रमणं लिख्यते ॥ 

॥६० ॥ पाप्ष्टिन दुरात्मना जडधिया मायावि 
ना ल्लोभिना। रागद्रेषमल्ली मसेन मनसा दुः कर्म 
यन्निम्मितं। त्रेलोक्याधिपते जिनेंद भवतः श्रीपा 
दमूले 5धना निंदापूर्वमहं जद्दामि सतत वर्बत्तिषुः 
सत्यथे १ जावे प्रमादजनिताः प्रचुराः प्रदोषाः। 
यस्मात्मतिक्रमाशतः पत्षय प्रयांति। तस्मा त्तदर्थ 
ममल्ल॑ मुनिबोधनाथ वक्ष्ये विचित्रज्ञवकर्म्म वि 
शोधनार्थ २ खमामि सबजीवाएं संधे जीवा ख 
मंतु मे। मेतीमे सबजूदेसु वेर॑ मज़्फ णकेशवि 
१ रागबंध पदोसं च हरिसं दीएजावय। लस्सु- 
गत्त जय सोगं रदि मरदिं च वोस्सरे २ हा दु- 
इकयं हा दुईं चिंतियं भासियंच हा दुईं अंतो अंतो 
डफ़म्मि पछुत्तावेश वेयंतो ३ दबे खित्ते काल्ले 
भावेय कदावराहसोहएय॑ णिंदशगरहए ज़ुत्तो 
मशवचिकाएए पडिकमएं ४ एदंदिय बेइंदिय 
तेईदिय चक्षरंदिय पंचेंदिय पुढबीकाइय व 
काईय तेउकाइय वाउकाईय वशप्फदिकाईय 
तस्सकाईय एदोसें लद्दावएं परिदावएं विराहणं 
लवधघादी कदो वा कारिदोवा कीरंतो वा सम- 
णुमाएिंदों तस्स मिद्ठांमि इक॒ढं॥दंसशु वयसामा 


(५१ 

ईय पोसहसचित्तरायज्नत्तेय बंजारंजपरिमह ह्य 
णुमणउद्दठिदेसाविरदोय १ पयासु यथा कहिद 
पडिमासु पमादाह कयाइचार सोहएणइं छेदोध- 
दवाएं अरहंत सिर आराइरिय उवछफाय सध 
साहुसस्क्रिपंसम्मत्तपुध्गंपुधदं दिदवदंस मा रोहियं- 
मेमवदु मेभवदु मेमवदु देवसिय पडिक्रमणाए 
सवाइचार विसोहिणिमित्तं पुव्वायरियकमेण आा 
लोयण सिद्जात्ति काठसग्गं करेमि, 

एमोअरहंताएं एमोसिडाएं णमोआईइरि- 
याएं एमोठ वजुऊफायाएं णएमोलोए सबसाहएं 
चत्तारि मंगल थोस्सामीत्यादि॥ छ, ॥ 

श्रीमते वर्डेमानाय नमो नमितविरद्दिषे यद्ज्ञा- 
नांतग्गतं भूत्वा त्रेत्लोक्य गोष्पदायते १ तवसिद्धे 
एयसिडेसंजमसिडेवरित्तसिडेय णाएम्मिदंस- 
एम्मिय सिद्धे सिरसा एमंसामि २ इच्चामिमंते 
सिद्ध ज़्त्तिकाउंस्सग्गों कछ तस्सालो चेह्ल॑ सम्म- 
णाए सम्मदंसण सम्म चरित्तजुत्ताणं अठविह- 
कम्माविष्पमकाएं ऋइग एसंपण्माएं उंह॒ली यम- 
थयम्मि पइट्चियाएं तवसिडाएं एयसिदाएं संज- 
मसिदाएं चारित्तसिडाएं सम्मणाण सम्मदंसश 
सम्मचरित्त सिड्ाएं अतीदाशागदवश्वम्मएु काल 


(५२ ) 

त्तयसिदाणं सबसिदाएं सयाणिचकाल्ल अंचेमि 
पुजेमि वंदामि णमंसामि दुर्कस्क8॑ कम्मख्खल 
बोहिल्लाहो सुगइगमाएं| समाहिमरणं जिएगुण 
संपत्ति होल॑ मफझफं. 

इछामि भंते देवसिय ऋआरालोचेउं तत्न पैंचुं 
बरसहियाएं सत्तविं वसणाईं जोविवजद् सम्म 
त्त विशुड्मइसो दंसशसावल॑जणिल १ पंचय- 
ऋअणुबयाईं गुणबयाईं हवंति तह तिणि ॥ सिरक्का 
वयाईं चत्तारिविजाणि विदियम्मिवाएम्मि २ 
पाणादिवादविरदी सच्च मदत्तस्स वजाएंचेव ॥ थू- 
लयडबंभचेरं इछए गंथपरिमाएं ३ जेतसका- 
इय जीवा पुब्रणिदिठाए हिंसिदवा॥एट्वंदिया वि- 
एुकारण त॑ पढम॑ व थूलं ४ अश्लियंशजंपाणे 
जे पाणिवहकरंतु सचवयाएंपि॥रोएएव दोसेए 
व मोहेशव एय॑ विदियं वर्य थूलं ५ पुरगामप- 
ट्रणाइसु पढिद शाईंचणिहिद विस्सारिद ॥परदद् 
मगिण्हंतस्स होदि थूझ्ल॑ं व्दं तिदियं ६ पवेसु 
इब्विसिवा आंगकीडा सया विवजंतो ॥ थूल्षयड 
बंभचारी जिणेण भाणिदो पवर्याएम्मि ७ जंपरि- 
माएं कीरदी धण धणषठहिरएुकं चएा ईएं॥ तं जाए 
पंचमवर्द णिदिट्व मुवासयाक्रयणे ८ पुद्ु त्तरदस्कि 


(५३ ) 
एपछिमासु काउण जोयएपमाएं ॥ परदो ग- 
मए शियत्ती दिसिविदिसि गुणव्दं पढम॑ ९ व- 
यजंगकारएं होदि जम्हिदेसम्मि तछ्छ णियमेण॥ 
कीरदि गमएशएियत्ती त॑जाण गुणवर्द विदियं १० 
अयदंडपासविकय कु ढतुल्लाकू उमाण कूर।स त्ता- 
एज संगहोण किरए तंजाण गुणवर्द तिदियं ११ 
जंपरिमाणं कीरदि मंडण तंबुलगंध पृष्फाएं 0 ते 
जोगविरदिमणियं पढम॑ सिस्क्करावयंसुत्ते १२सग- 
सत्तीए महिला वच्चाभरणाण जंतुपरिमाएं॥त॑ परि 
जोगणियत्ती विदियं सिरकावयं जाए १३ अति- 
हस्ससंविभागो तिदियं सिस्क्ावर्य मुणेयबं॥तत्च- 
वि पंचइयारा णेया सुत्ताणु मग्गेण १४ धरिदृण- 
बन्चमेत्तं परिग्गह छंडिकश अवसेसं॥सगिंहे जि- 
एालयेवा तिविहाहारस्सी वोस्सरएं १७ जंकु- 
ए॒दि गुरुसयासे सम्म मालोइलए तिविदहेण॥सद्धे 
हणं चउथथ सुत्ते सिस्कावर्य ज्णियं १६ जिण- 
वयणधम्मचेइय परमेट्ििजिणाक्षयाणंणिच्व॑पि॥जं- 
बंदर्ण तियाक्षंकरेष्ठ सामाइयं तंख १७ उत्तम- 
मइझ जह॒णंतिविदं पोसहविहा णमुद्दिदं।स गसत्ती 
एमासम्मि चउसुपचेसुई्र कायबं १८ जंवज्जी जदि 
हरियं तयपत्तपवाक्षकंदफक्षबीयं॥अप्फासुगंच 


(५६) 
सल्लिल्तं सचचित्तणि वित्तिमंठाणं ?१९ मण वयण 
काय कदकारिदाणुमोंदेहिं मेहणं णवधा॥दिव- 
सम्मिज्ो विवजदि गुर्णाम्म सोसाबउ छेद्दो २० 
प्वुत्तण वविहाणंपि मऊ सब्दा विवेज्ंतो॥ ४६- 
ज्ञिकहा दिणियत्तो सत्तमया गुणबंजचारीसों २१ 
जंकिंपि गिहारंमं बऊथोव॑वा सयाविवक्केदि। आ- 
रंभणि वित्तर्मदिं सोअठमसावत् ज़णिओ २२ 
मुत्रण व्चमेत्त परिग्गहं चंडिदूण अवसेसं॥तथवि 
मुछणकरेदि जाणिसों सावउ णवमों २३ 
पुठोवा पुश्चेवा शियगेहि परेहि सगिहकज्े ॥ 
ब्यणुमशएं जोणकरदि वियाशसो सावउ दस 
मो २४ एवकोडीसु विसुर्द जिस्कायरणण भू 
जंदे भुंझ॥ जायणरहियं जोग्गं एपारससावउसो 
दु २५ एयारसम्मिठाणे उक्किठों सावउ हवह दु 
विद्ेशव्लेयधरो पढमी कोवाएपरिग्गहो विदिउ 
२६ तववयनियमावासयलोचं कारेदि पिन्च गि- 
एहेदि॥अ्प्रणुवेह्दा धम्मइझाएं करपत्ते एकठाण- 
म्मि २७ एच्चमेजोका इदिवसिल् अधषयारो ऋ्शा 
यारो तस्स जंत्ते पडिकरमामि पड़िक्रमं तस्समे 
सम्मत्तमरणं समाहिमरणं पंडियमरणं बीरियम- 
रणंदुस्कर्कठ कम्मस्कत बोहिल्षाहो सुगइगमणं 


(५६) 
समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ति होलमइझं॥ छ॥ 
दंसणवय सामाइय पोसहसचित्तरायज्त्तेय 
॥ बंजारंजपरिग्गह अणुमए[उदिठदेसविरदोय 
१ एयासु यथा कहिदपाडेमासु पमादाइकयाई 
चारसोहणठं छेदोवठाएं व्यरहंतसिड्ञाइरिय 
उवइ्ञ्ायसबसाहुसखियं सम्मत्तपुब्वगं सुधद॑ दि 
ढब्दं समारोहियं मेमवदु ३ अ्रथदेवसियपडिक 
मणाए सवाइचारविसोहिएिमित्त पुध्वायरियकमे 
ए प्रतिक्रमताभक्तिकायोत्सग्ग करोम्यहं। एमो 
अरहंताए मित्यादि थोसामित्यादि 
एमोञरहंताएं णमोसिद्ाएं णमोच्याइरिया- 
ए एमोउवइ्झायाएं नमोल्लोए सबसाइूणं३णमो 
जिएाएं ३ एमोणिसिहीए ३ एमोथुए ३ मममं- 
गल्ल॑ अरहंत सिद्ध बुढ णिरयणिम्मल्ल सममएश 
शुल्षमण सुसमज् समजोगसमजाव सद्चघट्टाणं 
सत्नघत्ताणं निवृय णिराय शिद्दोस णिम्मोह् णि 
म्मम णिस्संग शिसख्धमाएमायमोसमूरणे तव- 
पहावा! गुएरयए सीक्षसायर अणंत अप्पमेय 
महदि महावीर वह्माण बुड्िरिंसिणोवेदित ए मो 
त्थुदेइमममंगल्ल॑ं मरहंताय सिद्धाय बुडाय जिएाय 
केवलिणो उंहिंणाणिणो मणपक्पणाणिणो चउ 


(५६) 
दसपुब्बंगमिणो सुदसमिदिसमिद्ााय तवोय वारस 
विहो तवसी गुणाय गुणवंतोय महारिसीतिद्वं ति- 
ब्ंकराय पवयणं पवयणीय णाणं णाणीय दंसण 
दंसणीय संजमों संजदाय विश्व विशीयदय बं- 
जचेरवासो बंजचारीय गुत्तील॑चेव गुत्तिमंतोय मु- 
सील॑चेव मुत्तिमंताय समिदीउचेव समिदिमितोय 
सुसमय परसमय विदू खंति खबगाय खंतिमंतोय 
खीएमोहाय खाए वंतोय बोहिय बुद्ाय बुद्धिमतो 
य चेछ्यरुरकाय चेह्याणि उहमहतिरियलोए सि 
डायदणाणि एमंसामि सिडशिसीहीयाउ ऋठा 
वयपदव्वदे सम्मदे निर्कछिते चंपाए पावाए मइझिमाए 
हच्चिवालियस हाए जाउ आणाउ काउदि सिद्- 
शणिसिद्दीयाठ जीवलोयम्मि््नसिपब्भरतलगयाएं 
सिद्यपं बुद्धाणं कम्मचक्पुक्काएं शीरयाणं शिम्म 
लाणं गुरुऋआहएरिय वइ्झायाणं पृव्॒तिद्वेरकु ल यरा- 
एां चाउवणे यसवणसंघोय जरहेरावएसु दससु 
पंचसु महाविदेहेसु जंलोए संतिसाहुर्ड संजदा तव 
सी एदे सम मंगल पवित्त एदेहं मंगर्ू करेमि 
जावदो विशुद्धो सिरसा अहिबिदिऊण सिद्धे का 
ऊण्ण अंजल्तिमत्नयम्मि पडिलेहिय अठकत्तर 
उ तिबिदं तियरयए सुदो छ 


(०७) 

पडढिक्कमामि जंते दंसशपडिमाण संकाए क॑- 
खाए बिदिगिंज्नाए परपासंडपर्ससणाए पसंथए 
जोमए देवसीउ अइचारो आणाचारो मएसा वचि 
या काएए कदोवा कारिदोवा कीरंतोवा समणीा 
मणिंदो तस्समिह्ामिद्क्कडं, पढिक्कमामिज्जंतेवद 
पढिमाए पढमे थूल्यडे हिंसाविरदिंवदे वहेणावा 
बंधेशवा छेएशवा अइज्जारारो पणणवा अछपा- 
एप्तिरोहणवाजोमे देवसिस अइचारों आशा- 
चारो मासा वचिया काएए कदोवा कारिदोवा 
कीरंतोवा समणुमणिंदो तस्समित्नामि छक्कडं ० २ 
पढिक्वमामि मंते वदपडिमाए विदिए धूक्षयंड अस 
-विरदिवंदे मिवोवदेसेशवा रहे अबुखाणेणा वा 
कूडलेहक रणेणवा एासावहारेणवा सायारमंत 
भेणणवा जोमए० ३ पढिक्कमामि जंते वदपडिमाए 
तिदिए थूल्यंड थेणविरदिवदे थेणपत्॑गेणावा थे- 
एहरियादाऐएवा विरुदरक्लाइकमणेणवा ही- 
णाहियमाणुम्माएऐएणवा पडिरूवयववहारेशावा 
जोमए० ४ पडिक्कमामि जंते वदपडिमाए चउथे 
थूलयडे अबंज़विरदिवंद परविवाह करणेणवा 
इतरियागमणेणवा परिग्गहिदा परिग्गहिदा गम 
णेणवा अणंगकीडणेएवा कामतिवाज़िणिवे- 


(५८ ) 
सेशवा जोमए० ७ पढिक्कमामि जंते वद्पडिमाए 
पंचमे थूलयंडे परिग्गह परिमाणवदो खेत्तमछ- 
णंपरिमाणाए कुमणेणवा धणधन्नाणं परिमाणाइ 
कुमणेणवा दासीदासाएं परिमाणाइ कमणेण- 
वा हिरशसुवणाएंपरिमाएा इकमएएवा कुप्प- 
जांडपरिमाणाए कमणेणवा जोमए देवसिछ ० ६ 
पडिक्रमामि जंते वदपाडिमाए पढमे गुणवंदे उ्* 
वष्ठ कमोशेशवा अहवाइक्रमशेएवा तिरियिवद 
कमएणेएवा खेत्ततइक्रमणेणवा सदिश्म॑तराधाएे 
ए॒वा जोमए देवसिउ ० ७ पडिक्वमामि भंते बद- 
पडिमाए विदिए गुणबंद व्याएयऐेणवा विशि- 
जोगेएवा सद्दाणवाएणवा रूवाणुवाएएवा पुग्ग- 
लस्केवेणवा जोमे देवसि3० ८ पडिक्कमामि भंते 
वदपडिमाए तिदिए गुणवदे कंदप्पेणवा कक्कुचि- 
एणवा मोखरिएएवा असमस्किपाहिकरणेए वा 
जोगोपजोगाएद्चकेशवा जोमए देवसिउ० ९ 
पडिक्कमामि भंते वदपाडेमाए पढमे सिर्क्रावदे 
फासिंदिय भोगपरिमाणाए कमणेएावा रसणिं- 
दिय जोगपरिमाशाए कृमणेणवा घाएणिंदिय 
भोगपरिमाणइकुृमऐेएवा चरिकेंदिय भोगपरि- 
माणाइ कुमणेणवा सव्ठिदिय भोगपरिमा- 


(५९ ) 
एाइकमणेएवा जोमए देवसिउठ० १० प- 
डिकमामि भंते वदपंडिमाए विदिएसिस्कावदे 
फासिदिय परिमोग परिमाशाइकमएऐएवा रस- 
ऐिंदियपरिमोग परिमाणाइ कमणेएवा चधाणि 
दिय परिमोग परिमाणाइ क्रमणेणवा चरिकिंदिय 
परिभाग परिमाणाइ क्रमणेणवा स्वाषटिंदिय परि 
मोग परिमाणाइ कमणेएवा जोमेए देवसिंउ अ 
इचारो आशाचारों माएसा बचिया काएए कदोवा 
कारिदोवा कीरंतोवा समणमणिंदो तस्समिज्नामि 
पुकडढं० ११ पडिकमामि जंते वदपडिमाए तिदिए 
सिर्कावदे सावेत्तएि स्केवेशवा सचित्तावेपिद्दाणे 
एावा परठवएसेएवा मछरिएएवा कालाइकुम- 
शेएवा जोमए० १२ पडिकिमामि जंते वदपडिमा 
ए चउच्चे सिखावदे जीविदासंसशेणवा मरण[सं 
सणेणवा मित्ताणुराएणवा सुद्ाणुबंधेणवा णिद्दा- 
शेणवा जोमए० १३ पढिक्रमाम जंते सामाइय 
पडिमाए मणछुप्पणिधाएणवा वाय दृष्पणिधा- 
णेणवा कायदुष्पणिधाणेणवा अणादरेणवा सहि- 
अणुवद्गणणवा जोमए० १४ पढिकृमामि जंते 
पोसहपडिमाए अप्पड्विस्किया पमक्षिया सग्गे- 
णवा अप्पडिवेस्किया पमफ़ियादाणेणवा अप्पडि 


(६० ) 
वेस्किपाएमक्लिया संथारोवक्कमणेणवा आवश्ञा- 
ससयाणादरेणवा सदिअणुवठाणेणवा जोमए० 
१० पढिक्वमामि जंते सचित्त विरदिपडिमाए पुढ- 
विकाइया जीवा संखेक्लासंखका आलकाइया 
जीवा संखेजासंखेजा तउकाएया जीवा संखेज्जा 
संखेजा वातकाएया जीवा संखेज्ञासंखेज्ञा व- 
ण्णप्पदिकापया जीवा अणंता हरियाबीया अं 
करा छिण्णा जिण्णादेसिं लद्दावणं परिदावणं वि 
राहणं छवघादो कदोवा कारिदोवा कीरंतोवा स- 
मणुमांदो तस्स मिछामि दुकडं १६ पढिक्षमामि 
भंते राइजत्तिपाडेमाए पा वाविह ब॑भचरियस्सदिव' 
जोमए देवसिउ अइचारो अणाचारों मएसा 
बचिया काएण कदोवा कारिदोवा कीरंतोवा 
समणुमाएंदो तस्समिछामि दुक्कई ?७ पडिक्क- 
मामि जंते बंभपडिमाए एन्चिकहायत्तणेणवा 
दुश्धिमागोहरंवा णिरस्कणेणवा पुब्ररयाणस्सरणे 
णवा कासक्कोयज्ञारसासेवशणवा ससरीरमंड 
शेएवा जामए देवासेउ आअइचारों अणाचारो 
मणसा वचिया काएण कदोवा कारिदोवा की- 
रंतोवा समणामार्णिंदो तस्समिछामि दुकढ १८ 
पढिक्रमामि जंते आरंजविरदिपडिमाए कसा 


(६१) 
यवसंगयेएवा जोमए देवसिउ आरंजो मएासा 
वचिया काएए कदेोवा कारिदोवा कीरंतोवा 
समणुमएादो तम्सामेछामे दकडे १९ पढिक्क 
मामि जंते परिग्गहविरदिपडिमाए वल्लमेत्तर्परि 
ग्गहादी अवराम्मि परिंगहे मछापरिएामों 
जोमए० ॥ २० ॥ पढडिकमामि मंते अणुमण 
विरदिपडेमाए जंकिंपि अणमएं पुशापडेणेवा 
कदोवा कारिदेंवा कीरंतवा समणमषछ्तिंदों तस्स 
मिछामिष्ठक्कड २१ पडिक्कमामि जंते उदिद्ठविरदे 
पडिमाए उद्दविड़ादोसबहलं आहारादियं आहारि 
य॑ं आहारावियं आहारिजंतंवा समएामाएँंदो 
तस्स मिछामे ढक २२ इछामे जंते एमणि 
ग्गंयं पावयएां अणत्तर केवलियं पडिपप्णेगा 
दुयं सामाएयं संसुरं सत्धघदाएं सल्लनघत्ताएं 
सिद्धिमग्गं सेढिमग्गं खंतिमग्गं मोत्तेमग्गं णिज्ञा 
एमग्गं णिव्वाणमग्गं सवदखपरिहा शिमग्गं सुच 
रिय परिणिवाए मग्गं व्वित्तहमाविसंधि पदयण 
मुत्तमं तंसद्ृह्यमि तंपत्तियामे तंरोचेमि तंफासेमि 
इदाउत्तरं अ्ंणह्षिणज्द॑ णभवं णभविस्सदि 
णाएएवा दंसणाएवा चरित्तेशावा सत्तेणवा छदो 
जीवा सीज-फंति वुषफंति मुचेति परिशिव्वायंति 


(६२ ) 
सबचस्काणमंतंकरंति परिवियाणंति समणोमि 
संजदोमि उवरदोमि उवसंतोमि उवधिणियदि- 
माण मायमोसमूरण मिछणाणमिछदंसण मिछ- 
चरित्तें च पडिविरदोमि सम्मणाएं सम्मदंसण 
सम्मचरित्तिंच रोचेमि जंजिएवरेहिं पछ्नत्तो इछा 
मिजोकोएदेवसिस अइचारो ऋआणाचारो तस्स- 
मिछामिदुक्कडं २३ 

इछामि जंते वीरभत्तिकाल॑सग्गं करेमिे, 
जोमए दिवसिल अइचारो अणाचारो 
छअ्भोगो आपामोगो काइ3 वाइठ माशसि- 
3 उचरित उबासित उपरिगामि3७ णाएादं- 
सा चरित्ति सुत्तेसामाइए एयारसएं पडिमाएं वि 
राहगाए अठविहस्स कम्मस्सणिग्घादशाए अ- 
छाहा लस्सासिदेशवाशिस्सासिदेशवा लम्मिस्सि 
देशवा णिम्मिस्सिदेशवा खासिदेशावा छिंकिदे- 
एवा जंभाइईदेशावा सुहुमेहिं अंगच लाचलेहिं दि 
डिचल्लाचल्षेहिं एदेहिं सवेहिं असमाहिं पत्तेहिं आ- 
यारेहिं जावअरहंताणं जयवंताणं पजुवासं करे 
मिं तावकायं पावकम्मं उच्चरियं वोस्सरामि॥छ॥ 
नमोकार१०८पारकीदेवसिक ३६राई १८ दंस 
पावयसामाइयपासहसी चत्तरा एज्त्तेय बंभारंभप 


(६१) 
रिग्गह अणुमण उदिठ देसविरदोय ॥१॥ एया- 
सुजथाकहिंदपडिमासु पमादाइ कयाइ चारसो 
हणढं ॥ छेदो वढावणअरहंत सिद्ध आए्टरिय उ- 
वइझाय ॥२॥ सबसाइसखियं सम्मत्त पुब्वगं सुबर्द 
॥ दिदवदंसमारोहियम जवदुमेमवदु॥३॥ अथदे- 
वसियपडिक्रमणाए सवाइ चारविसोहिएिमित्तं 
पुवायरियकम्मेशनिष्टितक रण वी रज त्तिकार्उस- 
ग्गेंकरेमि णमो अरहंताणमित्या दिथोस्सामी आदि 
शार्दूलविक्रीडितवृत्तम्‌ । 
यःसर्वाणि चराचराणि विधिवद्ृव्याणि तेषां गुणान्‌ 
पर्यायानपि भूतजञाविभवतःसर्वान्‌ सदा सर्वथा 
जानीते युगपत्पतिक्षणमतः सर्वज्ञ एत्युच्यते 
सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महते वीराय तस्मे नमः १ 
वीरः सर्वसुरासुरेंदमहितो वीर बुधा-संश्रिताः 
वीरोशामिहितः स्वकर्मनिचयों वीराय भक्तया नमः 
बीरात्तीर्थमिदं प्रवृत्तमतुलं वीरस्प घोरं॑ तपो 
वीरे श्रीधृत्तिकीत्तिकांतिनिचयो हेवीर भद्दे त्वयि२ 
उपजातिवृत्तम्‌। 
ये बीरपादो प्रणमंति नित्यं ध्याने स्विताःसंयमयो- 
गयुक्ताः 
तेबीतशोकाहिभवंतिलोकेसंसारऊ गंविषमंतर॑ति ३ 


(६५) 
मालिनीवत्तम। 
व्रतसमुदयमूलः संयमस्कं धबंधो 
यमनियमपयोभि व॑र्डितः शीलशाख 
समितिकलिकभारो गुपिगिप्तपवालो 
गुणकुसुमसुगंधिः सत्तपश्चिअ्रपत्र: ४ 
शिवसखफलदायी यो दयाछाययोढ्य: 
शुभजनपथिकानां खेदनोंदे समर्थः 
दुरितिरविजतापं प्रापयन्नन्तजावं 
सभवविज्वहान्येनो 5खु चारित्रवृक्ष/ ५ 
अ्यार्या । 
चारित्रिं सर्वजिनश्वरित प्रोक्तं च सर्व शिष्येज््यः । 
प्रणमामिपंचजेद पंचमचारित्रज्ञाज़ाय. ६ 
धम्मःसर्वसुखाकरों हितकरो धम्मंबुधा शिन्वते 
धर्मणेव समाप्पते शिवसु्ख धरम्मीय तस्मे नमः 
धर्म्मान्नास्त्पपर:सुद्ृद्ववभतां धम्मेस्प मूर्ल दया 
धर्म्मे चित्त महं दधे प्रतिदिन हे धर्म्म मांपाल्नय 
है गाथा. 
धम्मोमंगलमकिईं अहिंसा संजमो तवो । 
देवावि तस्स पणमंति जस्स धम्मे सया मणो ८ 
पछामिमंते पडिक्ररणाइचारमालोचेउं तन्नदे- 
सासिया असणासि आथाणासिआ कालासिआ 


(६५) 
महासिआ काउसग्गासि आपएमासिआ आव- 
त्तासिया पडिक्कमणाए ्वसुआवासपसु परिदीण 
दाजोमए अच्चासागा मएसा वचिया काएए क- 
दोवा कारिदोवा की रंतोवा समणमधिदो तस्समि 
च्वामि छक्कई॑ दंसण वयसामाए्य पोसहस चित्तरा- 
यज़त्तेयाबंजारंजपरिग्गह अणुमए उदिद्ठ देसवि 
रदोय॥एयासुजथाकहिदपडिमासु पमादा कयाएइ 
चारसोहएणडं। छेदोवढवेणं अरहंत सिड आइरिय 
उवइझाय सब्साहुसस्क्रियं सम्मत्त पु्॒वगं सर्द दि 
ढब्॒दं समारोहियं मे ज़वउ ३ अथ देवसिपडिक्- 
माए सवाएचारविसोहिशिमित्तंपुव्वायरियक मेण 
चउवीसतिह्चयरजत्ति काह॑सग्गं करेमि 
एमी अरहंताणं थोस्सामित्यादि 
चउवीसं तिन्नयरेठसहाइ वीरपछिमेवंदे सब्र 
सिंगुए गए हरे सिद्धे सिरसा एमंसामि. 
येलोकेष्टसहस्रलक्षाधरा ज्ञेयाएंवांतर्गताः 
ये सम्पन्नवजालहेतुमथना श्वंद्राकंतेजो धि का 
येसाध्विदरसुराप्सरोगए शतेगीतप्रणुत्यचितास्तान्‌ 
देवान्‌ वषज्ञादिवीरचरमान जक्तयानमस्याम्पहं २ 
नाज्जेयं देवपूज्यं जिनवरमजितं सर्वज्नोकप्रदीपं स- 
बंज्ञे संभवारूय मानेगएवृषभं नंदनंदेवदेवं कर्मा- 


(६६) 
र्प्रिंसुबुदिवरकमलनिमं पद्मपुष्पाभिगंध क्षांत॑ 
दांत॑सुपा्थ सकलशशिनिज चंदनामानमीडे ३ 
विख्यात पुष्पदंतं मवभयमथनं शीतल लोकनाथ॑। 
श्रेयांस शीक्षकोशं प्रवरनरगुरुं वासपूज्यं सुपूज्यं॥ 
मुक्त दांतेंदिया थ॑ विमलम्इषिपतिं सिंहसेन्यं मुर्नीद॑ 
धम्मंसडर्मकेतुंशमदमनिलयंस्तोमि शांतिंशरण्य ९ 
कुंथं सिद्धालयस्ढं श्रमणपतिमरं त्यक्तभोगेषुचकऋं 
मछिंविर्यातगोत्रंखचरगणनुतंसुत्रतं सो ख्यराशि 
देवेंद्रार्च्य नमीशं हरिकुक्ल तिलक नेमिचंदंभवांत॑ 
पाश्वनागेंदवरर्यंशरणमहमितोवर्दमान चभक्तया॥५ 
इछामिभंते चउवीसतिद्वयर ज्त्ति काउसग्गो 
कर तस्सालोचेउ पंचमहाकलाएसंपएणाएं अद्ठ 
महापाड्हिरसहियाणं चउतीस अइसय विसेस सं 
ज्जुत्ताणंबत्तीसदेवीदमणिमउडमन्नयमहियाणं ब 
लंदेव वासुदेव चक्कहर रिसि मुणिजइअणा गारोव 
गढाएं थुइसयसहस्सनिल्लयाएं उसहाइ वीर प 
छिम मंगल महापुरिसाएं जत्तिए णिचकालं अं 
चेमि पुओेमि बंदामि एमंसामि उस्कस्कछ कम्म- 
स्कउ बोहिलाहो सुगएगमएं समाहिमराएं जिए 
गुएसंपत्ति होठ मइझं दंसशवये त्यादि 
अथंदेवसियपडिकमणाएसबाइचारविसोहिणि 


(६७) 
मित्तपुधायरियकमेण आलोयणासिब्जत्तिपडिक 
मएणजत्ति निड़िद करएवीरज़त्ति चउवीसतिज्नय 
रज्नत्ति कृत्वातद्दीनाधि कत्वादि दोषपरिहारा्थ स 
कलदोषनिराकरणार्थसर्वमलातिचारविशुद्यार्थ 
आत्म पवित्रीक रशार्थ समाधिजन्नक्तिकायोत्सग्गें 
करोम्पहं॑ एमोच्प्रहंताएं जाप्प ९ उछास २७ 
अथेष्ट प्रार्थना प्रथम करएं चराएं दव्यं नमः ॥ 
शाख्राक्यासो जिनपतिनुतिःसंगति सर्वदार्ये: सदद 
त्तानां गुगगणकथा दोपवादे च मोनं॥सर्वस्यापि 
प्रियहितवचों भावना चात्मतत्वे। संपयंतांममजजव- 
जवे यावदेते पवर्ग: ॥१॥ तव पादी मम हदये मम 
हृदय तव पदढये लीनं॥ तिष्टतुजिनेंद्रतावद्यावन्नि- 
वाणसंप्राप्तिः २ अखर पयत्नहीएं मात्ताहीएंच हूं 
मए भणियं। तं खमठणाएदेवय मन्झय उस्तरक 
य॑ दिंतु ३ उस्कक्कल कम्मस्कल सुग्गठ्गगमणं च 
बोहिलोहोय मम होउते जगबंधव तव जिणवर 
चरण सरणेण ४ 
इति श्रावकप्रतिक्रमणं समाप्तम्‌ । 





(६८ ) 
॥ श्रीनिनायनमः ॥ 
[ [4 4 . 
॥ जीवाजावादितत्वस्वरूप ॥ 
त्रिथ्ुवनने विषे दीपक समान एवा वीरस्वासीने नमस्कारक- 
रीने अज्ञानी जीवने बोध थवाने अर्थे पृवाचार्ये जे प्रमाणे कहेल- 
छे तेज प्रमाणे जीवाजिवादि स्वरूप किचित्‌ मात्र कहुंछु, ॥ १ ॥ 
[4 [कप हु .। रः ब्क 
सूत्र-जीवाजीवा श्रवबंधसंवर निर्जरामो क्षा 
सस्‍्तत्वं ॥ १ ॥ अर्थ (१) चेतना सहित ते जीव कहीयें. 
(२) चेतना रहित ते अजीव कहीयें ( ३) अशुभ तथा शु- 
भकम आवबानों जे द्वार तेने आ श्रव कहीयें, 
(४) आन्माना प्रदेश तथा कमना प्रदेश साथ मत्युं तेने 
बंध कहीरये.(०)आवता कम रोकाय तेने सेवेर कहीये. 
(६) एक देशथी कमनो क्षय करवो ते निज रा कहेवायछे. 
(७) सब कर्मनो क्षय तेने भीक्ष कहाये. 
ए उपर लखेला ने सप्ततत्व जाणवा. (८) अने तेमना मध्ये पुण्य 
तथा पाप मेछबता ९ पदाथ कहेवायछे, 
प्रथम जीवना भेद कहेछे, 
जौदनाब भेद छ. १ संसारी जीव < मुक्तिनोजीव, १ संसार 
मां परिश्रमण करे ते सेसारी करेवाय छे. 
२ जेने कोइ दिवसे संसारमां पारेश्रमण करबुं पढतुं नथी ते 
मोक्षना जीव कहेवायछे. 
॥ सूत्र ॥ संसारिणखसस्थावराः ॥ २॥ 


| 4 
अर्थ ; पृथ्वी, अप, तेज, वायु, चनस्पति आ पांच स्था 
बर कह्ेवायछे, २ भूमिउपर चाछेते जस कहेवायछे. ? पृथ्वी काय 


(६९ ) 
जीवनो भेद कहेछे, स्फर्टीक रत्नाने जाति, चंद्रकांवादिक, दिंगको 
हटताल, मनसील, पारो- 


सप्तप्कारना धातुः-सोजुं,रुपुं, तांबु, पितठ, कथिर, 
सिसु, लोहुं, खडि, खारि, तुरी, धोछी, काछी, विंगेरे माटी, पा- 
पाण, सुरमा, पांचप्रकारनुं मीएुँ इत्यादिक पृथ्वीकायना जीव 
जाणवा. ॥ १ ॥ 

र्ज | ० क, 

२ अपकाय जावानु स्वरूप अपकेता पाणी सम- 
जबुं तेथी भूमीने विषे रहेलु पाणि तलावने विषे रहेलुं पाणी, बरफने 
बिषे रहेलु पाणी, आकाशमांथी पडेल जे कराओ तेनुं पाणी अने 
वनस्पातिने विषे रहेला बिंदु विगरे अपकायना भेद जाणवा, 

जा र्ज | 4 ज्कप || लि आल 

३ तजकायना जावबनु स्वरूप तेज केतां अग्नि ते 

संबंधी जे जीव तेना वॉजी प्रमुख करेटलाएक भेद थायछे, 
जे कर ४ 4 4 

४ वायुकायना जावनु स्वरूप भंदमंदआवेते, एक 
दम आवेते, मुखमां थी नीकल ते घनोदथि, तनोदाधे केतां जेने आधारे 
पृथ्वी तथा देवलाक रह्ां ते इत्यादिक वायुकायना भेद जाणवा, 


वनस्पतिकायना जीवनुं स्वरूप 
वनस्पतिकायना जीव वे प्रदारताछे ? साधारण २ प॒त्येक, 
साधारण वनस्पतिकाय ते अनंतकाय कहेवायछे. स्ेप्कारना कं- 
दोनीजाति कुमव्वरअंकुर, कुमव्यपान तथा लीलि, कालि, पिछी, धो- 
की, राती ए पांचप्रकारनी सेवाल, तथा लीलिहलदर, आदु, गाजर 
सवे कोमरफ्, थोर, $वार, गुगुललुंझाड, अमृतवेलू, पिछोवेल, 


बटाटा जे छेद्या, छोल्या उगे बिगेरे साधारण वनस्पातिकाय कहें 
बायछे. 


(७० ) 
प्रत्येक वनस्पतिकायना जेद, 
एक शरीरनेविषे एक जीव होय ते प्रत्येक कहेवायछे. फलने 
विषे छालने विषे मूठने विषे मोटपांदडाने विषे दरेकबी जने विषे 
एक जीवहोय ते प्रत्येक जाणवो. 
ब्रसकायना जेद. 
तसकेता-वबेरिंद्रि, तेरिद्रि, चनुर्रिंद्रिय पंचेद्रिय एटलाने असस- 
मजवा. बेरिंद्रियना भेद | संखनाजीव, पेटमांकरमथायछे ते, नठो, 
पाणीना पूरा, सिदोड-जमीनमांलांबाथायते, विगेरे. 
तेरिंद्रिजीवनुं स्वरूप, 
माकड, कानखजुरा, माथामांजुथायते, परसेवामां जीव थायते 
सधई, मंकोडा, येठ, घिमेल, छाणनोकीडो, धान्यनो कीडो, इुंशुंवा- 
आकाश्ममांथी रातारंगना वरसाद वखते पडेछे ते ने प्रभुनीगायक- 
हेवायछेते, इत्यादिक जाणवा. 
चतुरिंदियजीवनु स्वरूप, 
बगा, भ्रमर, माखि, डांस, मछर, विंछी, विगेरे, 
पंचेंदियजीवनु स्वरूप, 
१ देवता, २ मनुष्य, 3 तिर्येच, 8 नारकी, ए चारभकारनाछे, 
नारकीनुं स्वरूप, 


ते सप्तमकारनी छे तेनां नाम-- 
१ रत्नप्रभा, * शकराप्रभा, हे वालुकाप्रभा, 8 पंकत्रभा, 


५ घृमप्रभा, दे तमःप्रभा, ७ तमस्तमप्रभा. 
ब्र 
तियेचना जेद. 
१ जलचर,२ स्थलचर, * खेचर ए त्रणप्रकारे तियेच जाणबा. 


(७१ ) 
तेनी ओछखाण, 

पाणीमांरहेनारां मछ, काचबा, मछनीजाति म्रगरविरगेरे ते ज- 

रुचरमीव जाणवा. 
स्थल्नचरजीवोनुं स्वरूप 

तेत्रणप्रकारेछे, १ भ्रजपरिसपे, २ उरपरिसपे, 3 चारपगवाढ्यां 
जमापरों 

१ जे भुजावडे करीने चाले ते भ्रजपरिसपे जाणवा, २ उरकेता 
उदरथी चाले ते उरपारिसप जाणवा. गाय, भेंस, घोडा, उंट, बलद 
बगेरे चतुष्पद. 

खेचरनुं स्वरूप, 

जें आकाशमार्गे गतिकरे तेने खेचर जाणवा. मेना, पोपट, हंस, 
बगछा, पारेवा, चकला वगेरे खचर समनवा. तेमांखेचरनाबे भेदछे, 
१ रोमपांखबाला, २ चमेपांखवाला 

मनष्यना जेद 
१५ कमेभूमि ३० अकमेमूमि ५६ अंतरद्वीपविषे उत्पन्नथाय ते 
संक्षीप॑चेद्रिय कहेवायछे 
देवताना जेद. 
१० भुवनपति ८ व्यंतर ८ बाणव्यंतर ५ जोतिषि तथा २ बमानिक. 
तेमां ज़वनपतिनां नाम. 

१ असुरकुमार, २ नागकुमार, हे विद्युतकुमार, ४ सुबर्णकु- 
मार, ५ अग्नेकुमार, ६ वायुकुमार, ७ स्तानितकुमार, ८ उदधिकु- 
पार, ९ ट्वीपकुमार, १० दिककुमार. 

व्यंतरना आठ प्रकार, 

१ किन्नर, २ किंपुरुष, हे महोरग, 9 गंधवे, ५ यक्ष, ६ रा- 

क्षस, ७ भूत, ८ पिशाच. 


(७२ ) 
वाणव्यंतरना जेद, 
१ अणपन्नि, २ पणपतन्नि, ३े रुषिवादी, ४ भृतवादि, ५ कं- 
दित, ६ महाकंदित, ७ कोहंड, < पयंग, 
जोतिषिना जेद. 
१ चंद्र, २ सूर्य, ३ ग्रह, ४ नश्नत्र, ५ तारा. तेना वे मकार, ? 
स्थिर तथा २ चर, 
जेना विमान फरे तेचरकहीयें, जेना विमानफरतानथी ते स्थिर 
कहीये. हे 
बेमानिकदेवताना प्रकार. 
१ कस्पोपन्न तथा २ कल्पातीत तेमांकल्पोपन्नना नाम. है सौ- 
धर्म, २ ईशान, ३ सनत्कुमार, १ माहेंद्र, ५ ब्रह्म, ६ अधोच्तर, ७ 
लांतव, ८ कापिष्ट, ९ शुक्र, १२० महाशुक्र, ११ शतार, १२ सहख्ार 
१३ आणत, १४ प्राणत, १५ आरण, १६ अच्युत ए सोछ छवगे 
कहेवायछे 
कल्पातीतना नाम. 
१ नवग्रेवेयक तथा २ अनुत्तरविमान. 
नवग्रवेकना नाम. 
१ सुदशन, २ सुप्रतिबद्ध, ? मनोरम, ४ सवेतोभद्र ५ सुवि- 
शाल, ६ सुमनस, ७ सोमनस, ८ भीतिकर, ९ आदित्य. 
अनुत्तरविमानना जेद, 
१ विजय, २ विजयंत, रे अपराजित, ४ जयंत, ५ सवोर्यसिद, 
आपकारे सर्वदेवतानाभेदजाणवा >क, वर्णन समाप्तयर. 
अजीव संबंधि वन, 
१ धमोस्तिकाय, २ अधमोस्तिकाय, हे आकाशास्तिकाय, २ 


(७३) 
पुदगलास्तिकाय, ५ जीव, ६ काल ए पदभेद अजीवना जाणवा. 
तेमां पृदूगलछे ते रूपीछे तेओ द्रव्य नामयी पण केंहेवायछे जेम-धमें- 
द्रव्य, अपर्मद्रव्य, आकाइद्रव्य, जीवद्रव्य, कालद्वव्य ते अविनाशी 
अने अरूपीछे. 
धर्मास्तिकायनुं स्वरूप. 

१ चलनस्वभाववात्धे होयते ते धर्मास्तिकाय. २ प्रदेशनों स- 
मूह ते अधमास्तिकाय. है एक ठेकाणेथी बीजे ठेकाणे जवाने अ- 
वकाशआपे ते आकाशास्तिकाय- ४ जेमां जीवरहेलोछे, हालेचालेछे 
ते पुद्वलास्तिकाय. ५ उपयोग अने ज्ञान सहित होय ते जीव. ६ 
कालद्रन्यते प्रख्यात छे. 

१ तेमां धर्मास्तिकायनों जे प्रदेश तेन। त्रण भेदछे. 

१ आखो पदार्थ ते स्कंध २ आखानों कांइकभाग ओझछो ते 
देश कहीए ३ जे बस्तुनों कांइभाग नथाय तेप्रदेश्न- 

२ अधमोरितिकायना पण वण भेदछे, १ स्कंघ २ देश ३ प्रदेश, 
३ आकाशास्तिकायना पण त्रण भेदछे. 

१ स्कंध २ देश ३ प्रदेश, 2 सर्वेमझी ९ थया तेमां कारुद्न- 
व्यमेठ्व॒तां १२० थाय ते अजीवतत्वना अरूपी भेद्समजबों. 

रूपिअजीववच्चे ४ भदछे, 

१ पुदगछस्कंध २ देश ३ प्रदेश ४ परमाणु. धर्मास्तिकाय त- 
या अधमास्तिकाय आ बेइने वण, गंप, रस, स्पशे, शब्द, रूपरहित 
असंख्यात प्रदेश चोद राजलोके व्यापेलोछे. अने आकाशास्तिकाय 
तो लोकाछोके व्यापीने वर्ण, गंध, रस, शब्द, रूप राहित अनंत 
प्रदेशी छे, पण पुदगलास्तिकायतों वण, गंध, रस, स्पशे, शब्द, 
रुप, सहित, साचित, अचित अने मिश्र जोईए तेवी शब्द अंधका 
र, प्रकाश, चंद्रमामीनोत, छाया, सूर्यनुंतेज ईत्यादिक गुणवार्ो च- 


(७४) 
तुर्दश्ष राजलोक व्यापक संख्यात तथा असंख्यात ने अनंवमदेशी 
पूरणगलन छे. विशेष प्रकार अन्यसत्रथी जाणवो ए अजीवतत्व- 
नुंखरूप संपूर्ण य्य॑. हि 
आश्ववना जद, 

१ मन, वचन अने कायानी जे क्रिया तेब योग कहीये अने 
तेज आश्रव पण कहेवाय छे. 

सूत्र, शुज्नः पृण्यस्याशुज्नः पापस्य, । 

१ शुभयोगथी पुन्यनो आश्रव होय अने २ अशुभथी पापनो 
आश्रव होयछे. सं 

अशुनञ्नयोगना लक्षण, 

जीवनोधात, चोरी, परख्री साथे मेशुनसेवन, करकेश पचन, 
कठोर चितवर्ब अथवा कहेदुं अने ईपा करवी ईत्यादिक अशुभयों 
गनां कारण छे. है 

शुज्ञयोगना लक्षण. 

१ हिसादिक पापरहित कायानी जे पद्वत्ति ते शुभ काययोग 
कहेवायछे. २ जे प्रमाणे श,सत्रमां छे तेवा सत्यवचन अने स्वपरना 
उपकारने अर्थे जे वचन बोलवा ते शुभवचनयोग समनवों हे अ 
इंतादिक पंचपरमेष्टिना गुणनुं चितवन करू धर्मध्यान करदुं अने 
झाखनं चितवन करवुं ते शुभभनोयोंग समजवो. 
सूत्र. सकषायाकषाययो:सांपरामसिकेयापथयो: 

कपायसहित जीवने संसारनों कारण एवो सांपरायिक आ- 
श्रव होयछे अने कपायरहितनीवने इंयापथ आश्रव होयछे. 


सूत्र-इंद्रियकषाया व्रतक्रियाः पंच चतुः 
पंचपंचविशातिसंख्याः पूर्वस्प जेदाः 


(७५) 


+ (2०... 

अथे-(१) ई दिस-५ (स्पशन, रसन, घाण, चक्षु, कणे.)(२) 
कंषाय-४ (क्रोप, मान, माया, लोग.) (२) अंव्रत-५ (हैंसा, 
मखावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह ए पांच अव्त कहेवायछे. 
(४) अने २५ पचवीश क्रिया, ए सबे आश्रव आवबाना 

कारणछे, तेमनी ओलखाण. 

प्रथम पांच इंद्रियोना २४ विकार कहेछे. 

१ हलकुं, भारि, मृदु, खर, शीत, उष्ण, स्निग्ध, भस्म, ए 
आद स्पशद्रियना विकार छे. 

२ खारो, तीखो, मीठो, कडवो, खाटो, तूरो, एछ रसनेद्रियना 
विकार छे. 

३ सुरभीकेता सारीगंध, दुरभीकेता खराबगंध, ए बे घाण्णे- 
द्वियना विकारछे. 

9 काछ्गे, धोलो, पिछो, लाल, हरो ए पांचरंग चश्ठुइंद्रियना 
विकारछे, 

३ सचिततेमनुष्यनोशब्द, बीजो अचिततेसारंगीप्रमुखनों शब्द, 
बेगमब्गयायतोमिश्र, एत्रणविकार कर्णद्रियनाछे. केटडाकनोमत छे 
के तेमांथीहरोरंगबादकरेतो २३ विकारपण थायछे. तेबीजाग्रंथथी 
जाणीलेबवा. ए सवे आश्रव आववाना कारणो छे. 

कपाय कहेछे. 

२ ते चारप्रकारना छे तेना १६ भेद यायछे. ते घणे ठेकाण 

प्रख्यात छे. माटे लख्या नथी.- 
पंच महाव्रतोनु स्वरूप. 

१ नानी तथा मोटी कोईपणजीवनी हिंसा न करवी, बीजा 
पासे न कराववी, करताँप्रत्यें, अनुमोदना नकरबी मन, वचन, 
कायावड़े करी ते प्रथम (प्राणातिपात महाब़्त कहेवाय छे) 


(७६ ) 

२ क्रोध, लोभ, भय, तथा दास्यादिकथी द्रव्य, क्षेत्र भावयी 
मषा बोले नहि बोलावे नहीं तथा अनुमोदना करें नाहैं ते बीजुं 
(म्रषावादमहाब्रत समजवुं.) 

३ पारकुंअदत केता दीधाविनालेबुं तेने अदत्तकहँये ते लेए 
नहि अने लेपरावे नहि अने लेनारने अनुमोदना करेनहि ते चार 
भ्रकारनु छे. 

१ तीर्थंकर अदच, २ गुरु अदत्त ३ स्वामी अदत्त ४ जीव 
अदत्त, तेमां जीवअदत्तना अनेक भेदछे. ते बीजाशाखरथीजाणवा 
(ए जीजु अदत्तादानमहात्रत कहवाय छे.) 

2 मिथुन केता खसगतछोडीने बह्मचयपारटुं, ते बे प्रकारनुं 
छे, (एचोधुंभहात्रत कहवाय छे.) 

२८ गुणने धारण करनार पुलाकादे < निर्ग्रंथ मुनियों सर्व 
विरतिपणे सर्वख्नीनो त्यागकरे ते सबे तिरति ब्रह्मचये कहेवाय छे 
ते मुनींदरनेज होयछे अन्यनेनहि थने आवकादि ने स्वश्लीमां सं- 
तोष राखीने मन, वचन, कायावडे करीने जे पाछे ते अणुव्रत 
देशाबैरति ब्रक्मचर्य कहदेवायछे. ते श्रावका श्रये समजवुं. ते नवप्रकारे 
पाठयानी रीति, 

छोक.॥ 
ख्रीपंदपशुमद्देश्मा सनकुब्यान्तरोइचनात्‌ 
सरागसत्रीकथात्पागात प्राग्वच्च स्म्टतिवर्जनात्‌ 
॥१॥ स्रीर॑म्यांगेक्षए स्वां गसंस्का रोपरिवर्जनात्‌ 
प्रणित्यात्यशनत्यागात्‌ ब्रह्मचये तु जावयेत्‌॥२॥ 


आञवार्थ:-ब्रह्मचयेवंत सर्व विराति प्राणी नवभकारे पाके ते 
करेंछे. (१) जेठेकाणे ख्ीवथागाय, घोडी, उंटढी, बकरी, बिगेरे 


(७७ ) 
पशु अथवा पंडक (नपुंसक) वगेरे वसता होय ते ठेकाण बलह्मचर्य 
वालासाध न वसे. (२) जे आसने द्वी बेठी होय ते आसनथी ते 
उठी गयापछी बे घड़िसुधी जे जग्याउपर तथा स्त्री बेठीहोय वे ठे- 
काणे न बेसे. (३) ने ठेकाणे ब्रह्मचयेव॑त प्राणी बेसेछे, ते ठेका- 
णानी भीतनी पछवाडे पण ख्लीना आलाप संलाप विंगेरे सराग 
शब्द संभलाय तेमहोय अथवा ए काले स्री होय तो ते जग्यानों 
त्याग करे. (४) मागेथी जातां आवतां कुमारी कीशोरी जाया के 
वृद्ध स्ली विगेरेनां अंग उपांग जे नेत्र, बदन, स्तन, उदर तथा धरु 
बिगर जोवा दृष्टि पहोचाड़े नही. (५) सत्रीनी उत्तम के नठारी राग 
सहित कथा न करे, (६) संसारिकपणामां करेली जे पोतानी 
तथा पारकी खत्रीयोनी संगाते क्रीडा तेमज मश्करी, हास्य, विलछा- 
से, मोहकारी आलाप संलापादि जे कृत्य ते ब्रह्मचय लिधा पछी 
स्मरण न करें. (७) नीरस आहार पण अति मात्राये वजन उप- 
रांत न लहे. (८) शीरो, लापसो, पूरि, श्रीखंड, मीठाई, घेबर 
बिगेरे, चीकणाशवाठझापदा्थ अतिशय न वापरे कारणके तेनाथी 
शरीर रुष्टपुष्टथई इंद्रियनो विषय थायछे मारटेतेव नेबो. (९) नहाबुं तथा 
इजामत करावबी तेमज मुगांधि प्रमुख (अत्तर)थी मनोहर अंगनी 
शोभा न करती कारणके जो शोभा करी होयतो कोई दिवसे भो- 
गनीवांछा ययाविना रहेंतीनथी मार ते नकरदुं, आ प्रकारे नवभेद 
ते चोथं महाव्रत जाणबुं. 
पांचमुं परिग्रह महात्रत ते २४ प्रकारनुंछे तेना लक्षणों कहेछे. 
तेमां १० बाह्य अने १४ अंतरपारिग्रहछे, 

१ खेतर २घर रे धन 8 धान्य ५ शय्या ६ भांद ७ पतन 
८ वस्त्र ९ नोकर १० सुवण ए दश्श प्रकोरे बाह्यपरिग्रह. तथा १ 
खतीवेद २ नपुंसकवेद ? पुरुषवेद ४ मिथ्यात्व ५ ऋध ६ मान ७ 


(७८ ) 
माया 4 लोभ ९ हास्य १० रति ११ अराति १२ भय ?३ ज्ञोक 
१४ जुगुप्सा ए चौदपरकारे अंतरपरिग्रह. ए पांच महात्रतनों देश्न- 
विराति त्याग तेअनु वव अथवा तेमनो त्याग ते अव्रत कहेछे. 


पचाविश (२५) क्रियाजुं वणन. 

(१) (कायिकीक्रिया) कायानोदोष. (२) (अधिकाराणिकी 
क्रिया) विशेषे काम करतां जे जीवोनी विराधना थाय ते. (३) 
( भ्रद्देषिकीकिया ) जीव तथा अजीब उपरदेषभावराखवो ते. (९) 
(पारितापनिकीकिया ) पारका शिवने ताप देतां जे क्रिया छागेते. 
(५) (प्राणातिपरातिक्रिया) नाना तथा मोटा जीवनी विरोधना करे 
वे, (६) (आरंभकि क्रिया) खेति प्रमुख तथा पृथ्वी अप तेज वायु 
वनस्पति एमनेमारवुं ठोकडु बाल्यं धोड़ु विगेरे. (७) ( परिग्रहिकि 
क्रिया) उपरकद्देला परिग्रहथी जोकरिया आवेते. (८) (मिथ्या दशेन 
प्रत्येकीकिया) स्वधर्मछोडी, हनुमान देवदेवीने मानवा पिपले पा- 
णीरेडबुं अन्यमतना धर्मसंबंधीकार्यकरवा तथा शीवलछामातापूनवी 
बगेरे जे मिनशासनथी विरोध करवो ते. (९) (मायाप्रत्ययकिक्रि- 
या) कपट करीन बीमाने ठगवा ते. (१०) (अप्रत्याख्यानिकिकिया) 
क्रोध मान माया लोभ करतां ने क्रिया लागे ते. (११) (द्वत्टिकि 
क्रिया) कौतुक करी अश्ष्मुखने दोडावे ते. (१२) (प्रछनिकिकि-7 
या) रागनेवश्करी पुरुष, सत्री, तिरयंच वस्च प्रमुख कोमरूवस्तुने अ- 
ढकतां जे किया छागे ते. (१३) (प्रातित्यकि क्रिया) बीजाने घरे 
बस्तु जोतां द्वेप करावे ते. (१४) (सामंतरोपनिषातिक क्रिया) पो- 
ताना घरनी वस्तु माठे जे लोक देखबा आव्या तेनि असंशा करी 
मनवां आनंद करे ते. (१५) (नेसृष्टिकाकओया) स्वहस्तेकाम करता 
जे क्रिया लागे ते. (१६) (आद्ञापणिकिकिया) तिर्थकरोनी आज्ञा 
उथापी स्वड॒द्धिथी जे गुण प्रगटकरे अने कहेके ईं करुछं ते खरूुंछे 


(७९ ) 

बीजा खोटाछे. (१७) (वेदारिणि।क्रेक्रिया) बीजानो खोटो आचार 
देखीने तेना कायेनो नाश करवो ते, (१८) (अनाभोमिकीकिया) 
उपयागथी जे विपर्रात थाय ते, (१९) (अनवकांक्षप्रत्यय किक्रिया) 
पोतानी तथा बीजानी अपेक्षा करवी तेने अवकांक्षा कहीये तेथी 
विपरीत आबे ते. (२०) (पयोगकिक्रिया) दोडता दोडता चालता 
चालता काया सर्वर्ध। व्यापार करता अथबा हिंसाकारी कठोर 
बचन बोलता जे क्रिया लागे ते. (२१) (समुदानकि क्रिया) भाडा- 
दिकनो व्यपार करवोते (२२) (प्रेमप्रत्याक्रेक्रिया) माया तथा लो- 
भथी जे विपरित थाय ते (२२) (देशप्रत्योक्रेक्रिया) क्रोध मान करता 
जे क्रिया छागे ते. (२४) (इंयोपथिकिक्रिया ) चालता जे क्रिया 
लागे ते, (२५) (स्वहस्तिकिक्रिया) पोताना हाथथी थाय ते- 

सत्र-तीवमंदन्ञाताज्ञातज्ञावाधिक् रा वीर्य 
| ॥७- पी [0७ ये 
विशेषेज्यः तहिशेषः 

अर्थ-१ (नीघ्रो कपायनी उत्कंठाथी जे परिणामे होयछे 
ते. (२) (मन्द) कषायना मन्दतानों जे परिणाम ते, (३) (ज्ञात- 
भाव) हुं आ प्राणीने मारुं एवं जाणीने मारवाने प्रद्त्ति करे ते. 
(४) (अज्ञातभाव) जाण्याविना प्रमादथी प्रहति करे ते. ५ (अधि 
करण) पुरुषनुं प्रयोजन जेने आधारे होय ते. ६ (वीये) द्रव्यानि 
झक्ति ते. ७ (स्थिति) जेवाजेवा पारेणाम थाय तेवातेवा करममां रस 
पढे ते. इत्यादिक सर्व आश्रवतत्वना अशुभ कमेना द्वारछे, अन्य 
प्रणाछे पण अहिैं ग्रंथ वधरी जवाना भयथी लख्या नंथी. ते अन्य 
ग्रेथथी जाणी छेवा. इतिश्री आश्रवतत्व संपूणे, 

बंधतत्वना भेद« 

सृत्र--मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा 

बंधदितवः 


(<० ) 

अर्थ-पिथ्यादक्शन अविराते प्रमाद कपाय योग ए पांचकारण 
बंधना लक्षण समजवां. १ तत्वार्थनी अश्रद्धा ते मिथ्यात्व. २ पांच 
इंद्रीयो छठो मन तथा छकायना दयानो अभाव ए बार अविरतए 
कर्मबंधना कारण छे. अने विकयादिक प्रमादयी पोताना स्वरुपनुं 
भूलबुं तेपण बंधना कारण छे क्राध मान माया लोभ चार कपाय 
तेषण बंधनाकारण छे. मन वचन कायाना योग तेपण बंधना का- 
रणछे, ए भमाणे थोडामां वंधना रुक्षण कह्माऊे अने विशेषजाणदू 
होथ तो अन्य ग्रेयथी 'जाणों लेबुं अहिं ग्रंथ दधी जवाना भयथी 
रूख्यां नयी. 

केटलाक ग्रंथ्मा जुदे भेद कहेछे. 

१ प्रकृतिबंध २ स्थितिबंध हे अनुभागवंध ४ प्रदेश्नवध. 

तेना लक्षण. 

१ कम्नों स्वभाव परिणमनरुपछे मादे परकरतिबंध कईनवायछे. 
२ कमेनो काठ परिणामरुपछे माटे स्थितिंध कहेत्रायछे, ३कर्मना 
तीत्रमंदादिरसपरिणामरुपछे माटे अनुभागवंध कहेछे ४ कमेप्रदेश्न 
पुदूगलनो परिणामरुपछे मारे प्रदेशबंध कहेछे. इति वंधतन्व संपृणे. 

संवरतत्वना भेद कहछ-. 

३ गुप्ति. ५ समिति. २२ परिसह १० थम. १२ भावना, ५ 
चारित्र. एटला प्रफारे संवर थायछे तेमना लक्षणों कहेछे. १ (मन- 
गुप्ति) मनने धमे करणीमां छूगाडी पाप रस्ते न छगाड़ता गोपन 
करी राखडुं ते. २ (वचनगुप्ती) वचनने एवूं राखे के प्राण जाय तो 
पण गुप्ति न छांढे ते. १ (कायगामिे) कायाथी सत्य जैये न छांडे ते 

५ समिति कहछे. 

१ (ईयासमिति) भूमी उपर साडात्रण हस्त जागा जोईने चांलि 

ते, २ (भाषासमित्ति) कफेशवचननो त्याग करी मनोहर अने प्रिय 


(<१) 
बोले ते. ३ (एचणासमि।त) दोष दुष्ट आहार पाणीनो त्याग करी 
निर्दोष आहार करे ते. 9 (आदानानी क्षेपणसामिति) बेसतां उठतां 
उपाढतां शा शुद्ध जोईने बर्ते ते. ५ (पारिष्ठापानेकासमिति) मछ 
मृत्रादिकने माटे शुद्ध भामे जोइने बेसे ते. 
२२ परिषह कहेछे. 

१ (ध्ुधापारिषह) भूख छागे तेनी वेदना सहन करवी ते. २ 
(पिपासा) पाणीनी धख्र छागे ते सहन करवीं ते. ३ (शीत) थंड 
पढतां जे वेदना सहन करवी ते. ४ (उष्ण) उष्ण पढतां ने वेदना 
थाय तेने सहन करवी ते. ५ [ढंस] ज, गुमासी, डांस, मछर वगेरे 
जीवों शरीरने मुखथी वेदना करे ते सहन करवी ते. ६ (अचे- 
लक ) वचद्ररहित रहीयें ते. ७ (अराति) शीतादीकथी उत्पन्न 
बयेली वेदनाने सहन करवी ते. ८ (स््री) स्लीना अंग उपांग केवां 
आंगडी प्रमुख स्तन जंघा कमर छाति आलाप संलाप मुखशूंगार 
बगेरे जोतां मन चलायमान न करवुं ते. ९ (चर्या) भमाद राहित 
आमानुग्राम विहार करे ते. १० (नि्षेधिकी) शून्यथर स्मशान अ- 
थवा उद्यान तथा गिरी गुफादिकने विष कायोत्सगे करतां भय 
उत्पन्न थाय ते सहन करवो ते. ११ (शय्या) उष्ण शीत उंचनीच 
उपर आसन प्रग्मुख करतां उद्बेग नकर ते. १९ (आक्रोश) अन्य 
माणसना क्रोधना वचन सांभव्व्तां सहन करझुं ते. १३ (वध 
चाबक लाकडी खड़ग तमाचा विगरेथी मार सहन करवो ते. १४ 
(याचना) श्रीमंत छतां दिक्षा लइ पछी भिक्षा मागवानी छुज्जा न 
राखे ते. १५ (अलाभ) भीक्षा मागतां संसारीए विराध्यो होय 
तोपण तेना उपर द्वेष न करे ते. १६ (रोग) दिक्षा लीधापछी जे 
रोग उत्पन्न थाय तेने सहन करवों ते. १७ (तृणफास) तृण उपर 
संथारो करतां वेदना सहन करवी ते. १८ (मठ) उष्णना योगथी 
जे मेल थाय तेने सहन करवो ते. १९ (सत्कार) सन्पान थयोतों 


(4२ ) 


हर्ष न पामवरों अने असन्मान थायतों दुःख ने ग़म ते. २० € 
ज्ञा) कोहए प्रश्न पूछयों तेनो जवाप न अपानों तो तेनायी दुःख 
न पामबुं ते २१ (अज्ञान) कर्मप्ंजोगयी वस्तुने न पामे एटले श्ञा- 
ख़ब़ानने न पामतां तेनायी क्रोध न करवो ते. २२ ( सम्यरूत्द ) 
अज्ञानथी देवगुरू धर्म तत्व खरुं छे के खोटु छे एवो विचार न क- 
रे अन्य वादीनो तपश्नयों जातां पोतानो थम न छांदवों ते. 
१०द्श लाक्षणिक धर्म, ? क्षमा कगेर कर तथा आक्रोश 
संबंधी बचन सांभव्ठतां स्थिर परिणाम राखबो ते. (२) मार्दव मा- 
नरहित रहेदुं ते. (१) आजमेच-कपट रहित रहेडुं ते. (४) सत्यव्रत 
नीरंतर खहूं बोलवु ते. (५) शोच-छेंतादीस दोपराहित आहार क- 
रवो ते. (६) संयम मनिवत धारण करदुं ते (७) तप-द्वादश प्रका- 
रे तपश्नयों करवी ते. (८) त्याग-सर्वत्रपकारे वस्तुपर लोभ न रा- 
खो ते. (९) आर्किचन-द्रव्य संबंधी परिग्रहनों त्याग करवो ते. 
(१०) बहमचये स्त्री संबंधी विषय छुख भोगववानी जे वांछा तेनो 
त्याग करवो ते« 
द्वादशअनुपेक्षा ( १) (अनित्य भावना) काया छे 
ते पाणीना परपोटा सरखी छे तेमां काछ निरंतर फरी रो छे. 
दृब्य ते पताकानी पेठ चप छे सगां संबंधी द्रव्य छे त्यां सूधी छे, 
मृत्य नजीकज रहे छे आ संसारमां कोई कोईनो नथी माटे संसार 
सवेत्र अनित्य छे आबी भावना भावत्री ते (२) (अशरणभाषना) 
जन्‍म, जरा अने मरणनो जे भय तेमने अटकाव करवाने माटे धरम 
सिद्याय कोई शरण नयी. एब;ुं चिंतवन करूुं ते. (३) (संसारभा- 
बना) कमेना वशथी संसारमां अनादि काछथी जीव परिशभ्रवण 
करेछे अने माता मरीने बेहेन थायछे, भगनी मरीने स्री थायछे, 
सनी मरीने माता यायछे, माता मर्राने स्नी थायछे, झ्त्रुनो मित्र 
बायछे, मित्रनो शत्रु थायछे, राजानो रंक थायछे, रंकनो राजा 
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यायछे, पृत्रनो पिता, अने पितानों पुत्र थायछे, एवी अनंत का- 
कृथी उलट पालट चाली जायछे अने अनेक दुःख भोगवेछे, एवूं 
संसारनुं स्वरुप चितवुं तेने संसारभावना कहोंये. (४) (एकत्व 
जआावना) आ जीव संसारमां एकलो आव्योछे अने एकलो जवानों 
छे अने दुःख भोगववामां पण हुँ एकछोज छुं मारा सज्जन, कु- 
टुंब, परिवार कोईंपण आवता नथी आ जीव जन्म ग्रहण करवामां 
एकजछे, बी नोकोई मारी साय आववावाब्गेनथी , अनेजे जी व मा ण सने 
घणोज वहालो होय तेन जीव गया पछी तेने एक कलाक पण घरमां- 
ग्‌ऱता नथी. अने तरत लइ जाओ लइ जाओ एवा शब्द कहेछे 
लाखो रुपियानी मिलकत कमायेली हो।य वोपण कोइ साथे देता 
नथी, अने एमां एवोज सार नीकले छे के स्वार्थनी सगाई छे मा- 
टे मारुं कोई नथी एवं चिंतवन करवुं ते. (५) (अन्यत्व भावना) 
आत्माज्ञान स्वरूप छ अने शरीर जड़ छे तेमां आत्मा नित्य छे 
अने शरीर विनाशी छे शरीर इंद्रिय्थी मछूलु छे अने आत्मा इंद्वि- 
योथी जुदो छे एवं चितवन कर ते. (६) (अशुविभावना) आशरीर 
अत्यंत अशुचि छे अने घणुं दुरगधिवारु छे अंदरना पुरूष संबंधि ९ 
द्वार तथा द्धी संबंधी १२ द्वारों मछ मूत्र विष्टा पसौनो लेष्म थुंक 
कर्णमेल तथा शरीर संबंधी रस रूधिर हाइ मांस बीय॑ परु विग्रे- 
रेथी भरेलु छे चर्मथी ढांकेलुं छे अने अंदर सवे दुर्गंधि अने अश्रु- 
चि छे ते कोई दिवस पण स्नान सुगंध पृष्ष अत्तर बगरंथी तथा 
बस्र पात्र अलुंकारनी शेभायी शुद्ध थर्तुं नयी. ज्यारे ज्ञान दशन 
चारित्ररूपि सत्ता प्रगट थाय त्यारे अंतरंग आत्मा शुद्ध थाय छे 
अने पाणीथी तो फकत शरीर साफ थाय छे तेथी कांई आत्मा 
शुद्ध यतो नथी आत्मा रत्नत्रयथीज शुद्ध थाय छे माटे आ शरीर 
निरंतर अशुचि छे अने विनासी छे ए भावना भावती ते. स्री सं- 
बंधी १२ द्वार तेमां ९ पुरुषना जेवा अने योनिमां पिशाब करवाऊंं 
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णूटूं अने विषयनुं जूदूं अने स्तन वे एम वार, केटलेक ठेकाणे ? ? 
पण कहेछे ते संप्ेपधी जाणबुं, (७) (आश्रवभावना) स्पर्शन रसन 
प्राण चक्षु अने आत्र-कान कोध मान माया लोभ (५) महात्त- 
नो देश विराति नियम कहीयें ते) ५ अनुहृत १ योग अने २५ 
किया एनाथी जे कमनो बंध थाय छे तथा दया दान न करता 
ने कमे बंधाय छे एवी भावना भाववी ते. (८) (संवरभावना) इं- 
द्वियो तथा कपायादि करी संकचित थयेलो जे आत्मा तेना सम- 
स्‍्त दोष गुणनों मार्ग काढी अने आश्रव आवनाना द्वार मटाद़े ते. 
(उदाहरण) जेमके पाणीमां कमझ रहे छे पण अनुरेणु पाणीषी 
लिप्त यतुं नथी, तम आत्मा पण पापरुपी तिभेर जे अंधकार तेने 
आववा दे नहिं. (बीलु उदाहरण) एक पाणीनों होज छे तेन ४ 
नछ छे ३ मांयी पाणी आवे छ अने एकमांथी पाणी जाय छे ता- 
तेनों संभव एवो छे के ते कोई काले खाली थवानों संभव नथी 
त्ेम त्रण तरफथी पाप आवे अने एक तरफ थाई पुन्य थायतो को- 
ह दिवसे पण आ आत्पा संसारमांथी छूटतों नयी तेथी संसारमां 
भ्रमण कर्यान करे छे अने त्रणमांथी पाणी जाय छे अने एकमां- 
थी आवे छे एवो नर तो तरत खाली थाय छ. ते प्रमाणे आत्मा- 
मां त्रण ठेकाणेथी करे आववाना द्वार बंध थाय अने एक तरफथी 
आगे तो आत्मा तरत निमेठ थह प्रकाशने करता अनत वीर्य अनंत 
बरू अनंत शार्त अने त्रण लोकने प्रकाशकारक छे जेम अरिसामां 
प्रतिषिंव देखाय छ ते प्रमाण पोतानी शक्तिने पोते जोबे छे अने 
बरत मोक्ष लक्ष्मीन पामे छे एवो विचार करी आश्रवना द्वार बंध 
करवा ते संवर भावना समजवी- 

(९) (निर्भराभावना) निजेरा वे प्रकारनी छे, * सविपाकनिनंरा 
२ अविपाक निजेरा, पोतानो रस देवाथी जे निनेरा थायते (स- 
विपाक निजेरा) समजवी, २२ परिषसदह् तथा १२ प्रकारनी तप- 
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स्‍्था करतां जे निर्जरा थायछे ते. (अविषाकनिणेरा) वेगां ( साबे- 
पाकानिजरा) समस्त संसारी जीवने थायछे अने ते अगामि बंधनुं 
कारण छे माटे तेनो त्याग करवो ते योग्यछे अने (अविपाकनिज- 
रा) तो मोक्ष कारण छे तेथी ते ग्रहण करवी योग्य छे ए भावना 
भाववी ते नि्जराभावना. तेमां द्वादश् प्रकारनां तपनां नाम * 

अनशन-उपवासादिक करवुं ते. २ उणोदर-अधोहार करवो ते- 
३ हृत्तिपरिसंख्या-प्रतिज्ञारूप आहार करवो ते. 9 रसत्याग-छ 
रसमांथी एकरस त्याग. ५ विविक्तशय्यासन-ए कठेकाणे सुई बेसबुं 
ते. ६ कायकेश-लोचादिक क्रिया करवी ते. एबाब्तपना छभेदछ १ 

प्रायश्वित-पोतानों अपराध गुरूने कही दंड लेबो ते.२ विनय-देवगुरु 
आखनो विनय करवा ते. > वेयाबच-वयावच्च करवी दे. 9 खाध्या 
य-शास्त्र भणबुं ते. व्युत्सगे-शरीरनी ममता छोडीन ध्यान धरजुंते. 
& ध्यान-मननो संबंध ज्ञानवस्तुमां लगाडी अंत्मुहुत ध्यानकरदुंते. 
एअंतरतपनाउभेदछे तेमांछप्रकारना रसनानाम आगलकद्दे लाई तथी 
छख्या नथी. तेमां प्रायश्वितना ९ मंद कहेछे. १ आलोचना-अ्रमा- 
दथी दोष छाग्या होय ते गुरुपासे निवेदन करवा ते. + प्रतिक्र- 
गण मन जे दोष छाग्या होय ते मिथ्या थावो एम बचने प्रगट 
करवु ते. + तदुभय-आलोचना अने प्रतिक्रमण करूं ते. ४ वि- 
वेक-दो घसहित अन्नपान तथा उपकरणादिकनों संशय थयो होय- 
तेनो त्याग करवों ते. ५ व्युत्सगे-कायोन्सर्गादि करबुं ते. ६ तप- 
अनभनादिक द्वादश प्रकारनुं अंगीकार करदु ते. ७ भद-दिवस 
पश्न मासादिकनी दीक्षा घटावाने करदुं ते. < परिहार-पक्षमास 
आदि विभागथी संघनी बहार राखवो ते, ५ उपस्थापना-पहेली 
दीक्षा छोडाबीने नवी दीक्षा देवी ते. विनयना चार प्रकार. ! ज्ञा 
न विनय-सन्मान सहित शाखत्रनो विनय करवो ते. + दश्शेनविनय- 
शंकादि दोषराहित तन्वार्थनी श्रद्धा करवी ते. ३ चारित्र विनय- 
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जञानदशनसहित चारित्रमां, समाधान करबुं ते. 8? उपचार-आचा 
यंगुरु निग्रंथादिक आवता देखी उर्ड यूं, आषा होयतों त्यांयृधी 
सन्मुख जवुं, अंजलियी नमस्कार करवो अने सेवा करवी ते. द- 
झत्रकारे वैयावच्ध कहेछे, १ आचार्य, २ उपाध्याय, २ तपस्वी, 
9 शैक्ष्य, ५ ग्लान, ६ त्रणणण, ७ चारकुछ, ८ संघ, ९ साधु, 
अने १० मनोश ए प्रकारे दशनी वेयावच्च करवी ते, विवेचन- 
शिक्षाना अपिकारी ते शेक्ष्य २ रोगादिकथी पिंडेला ते ग्लान, ३ 
हद्ध छुनी वरनी परिपाटिना होय ते त्रणणण, 8 दिक्षा देवावाद्य 
जे आचायना शिष्य होयते चारकुल. ५ साधु साध्वी, श्रावक, आा 
विका ते संघ. ६ लोकमां मान्य होय ते साधु अने मनोश, ६ ज- 
कारे स्वाध्याय, १ वांचना-दोषादि रहित ग्रंथ तथा अथेनुं मणबुं 
भणादवुं ऐ २ पृछना-श्ंका होयतो पूछवुं ते. हे अनुप्रेक्षा-जा 
णी लीपेल अय॑जु वारंवार चिंतवन करबुं ते. ? आम्नाय-शब्दनो 
स्पृष्ट उच्चार करवो ते. ५ धमंकथा-धर्मनुं कथन करव्‌ं ते. ध्यानना 
चारलक्षण. १ आते, २ रोद्र, ३ धम, ४ शुरू, एमना प्रकारों त 
त्वार्थ सूत्रथी, संघवण भकरणथाी अने अन्यज्ञास्रथी जाणीलेवां 

ए प्रमाणे घारि मनमां चिंतवन करबुं के, हे जीव ! आ कमेनी 
निजेराना रक्षणनोते अंगिकार कर, एवी भावना भाववी ते नि- 
जरा भावना(१ ०)(लोकभावना) लोकसंस्थादिकलुं चिंतवन तेमज- 
पष्यपापलुं फठ तथा नरकस्व॒गादिकनुं चिंतवन तथा धर्म, अथमें आ 
काश, पुद्ल, जीव अने काल तेमना गुण पयायना स्वरुपनु चितवन 
करदु ते. ११ (बोषिदुलंभभावना) एक निगोदराशीमां सिद्धरासी 
थी अनंतगुणे जीव छे अने निगोद जीवथी समस्तलोक अंतर र- 
हित भयो छे-पृथ्वी, अप, तेज, वाय, अने वनस्पति जिवथी नि 

रंतर भय। छे तेमां त्सपणुं पामवुं कठण छे कदापि असपणुं पामे 
तेमांयी विकलेद्रियपणुं पापदुं ऊठण छे कदापि विकलेंद्रियपणुं पा- 
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में तेनायी पंचेंद्रिय-तिर्यचपणुं पामडुं कठण छे. कदाप ते पुण्य सं- 
जोगे पामे तो मनुष्यप्रणुं पामवुं कठण छे. कदापि ते पामेतों आ- 
बेदेश तथा ऊंजुझुछ पामडुं कण छे. कदाए ते पामेतों देवगुरुनी 
जोगवाईं मलठवी बहु अशक्य छे कदी ते पण पुण्यथी मले तो अ्र- 
द्वा बेसवी कठण छे, कदी पृण्यथी ते थायतों समाधि मरण पाम- 
बुं मुशकेल छे-एदा अनेक जातना विचार करी बांध पामवो ते 
* बोधि दुलूभ” भावना समजवी. १२ (धर्मानुपेक्षा तेज धमे भावना) 
तर्थिकर भगवाने मू5 धमें अहिंसा कहदेलो छे ते अंगिकार करी 
क्षमा, मादेव, आजव-सत्यत्रत-शोच, तप, त्याग-अरकिंचनत्व अ- 
जे बह्मचये के जे धरना, मूठ विनय-शक्षमा तेनुं बछ, ब्रह्मचर्य 
तेनी रक्षा अने कपाय रहित जे पारिणाम ते प्रधान, अने ममता नो ला 
गते तेने आलंबन वगेरे धर्मनी चिंता करवी ते धमेभावना- पांच प्र- 
कारे चारित्र (१) (सामायिक चारित्र)सावद्य व्यापारनों त्याग करी नि 
रवद्यपणुं अंगिकार करबुं ते. (२) (छेदोपस्थापनीय) प्रमादयी उत्पन्न 
ययेला जे दोष तेनाथी गयेलु जे चारित्र तेने प्रायाश्रितादि करी स्थापन 
करबुं ते. (१) (परिहारविशुद्धि) जेनाथी विशुद्धता विशेष होयतो तेने 
अंगिकार करवावालो पुरुष नव पूबभणेलाहोयतोज अंगीकार करे 
अण संध्याविना बाकीना काव्मां वे कोश विहार करे. (४) (सुश््म- 
संपराय) सुक्ष्म जे कपायते छे जेमना मध्ये ते उपशमभ्रोणिथी कम 
उपञमावतां अने क्षपक श्रेणीयी कम खपावतां होयतो नवमा गुण- 
ठाणामां लोभना असंख्याता खंड करीने उपशम श्रेणिवालो जे 
होय ते उपशमावे अने क्षपक श्रेणीवालो होयते खपादे त्यारे अ- 
संख्याता खंड मांहेलो एक खंड बाकी रहे तेना पण असंख्याता 
मुक्ष्म खंड करी १० गुणठाणे उपशमावे अथवा क्षपकवालो होय- 
तो खपादे माटे सूक्ष्म संपराय कहीयें अने दक्षमा गुणठाणान नाम 
पण यूक्ष्म संपराय छे. (५) ( यथारूयात ) मोहनी कमेना क्षययी 
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तथा उप शमथी जेबो आत्मानों स्वभाव तथा विकार रहित शृद्ध 
स्वभावनुं प्रगट थबुं ते ययारूयात चारित्र समजपुं, एटला प्रकारथी 
संबर यायछे आ। प्रमाणे संबर तत्व संपूर्ण ययुं. 

निरेरा तत्वना भेद कहें छे. आ चोपडीना संवर तत्वना 
भेदमां जे द्वादशानुभेक्षालंं वणेन छे तेमां नवमी निजेरा भावना 
छल्ी छे तेमां निजेरा तत्वजं स्वरुप आवी गयुं छे तनाथी जाणी 

गति निनरा तत्व संपूण 

मोक्ष तत्वरु स्वरुप. १ अष्ठकम्मेना प्रकार ज्ञानावरणां ? 
दक्षनावरणी २ वेदनी * मोहनी ४ आय ५ नाम ६ गोत्र ७ अंत- 
रायकम्मे ८ ज्ञानावरणीकरम्मभ्रेद-मतिज्ञानावर्णी ? श्ुतज्ञानावर्णी 
२ अवधिन्ञानावर्णी ३ मनपयेयज्ञानावर्णी ४ केवलज्ञानावर्णी 
५ तेमनी ओलख मातिज्ञानावर्णी-मतिहांवानदे ? श्रुतज्ञानावरणी 
आअतहोवानदे * अवधिज्ञानावरणीकम्म अवधिदावानदे 3 
मनपरयेयज्ञानावरणी मनपयय उपजवानदे ४ केवलज्ञानावरणीकम्म 
केवलउपजवानदे ५ उतृकझाष्ठे स्थितिसागर कांडाकाडी ३८ 
जघन्य अंतसुह॒तनी 

द्वितीयदशनावरणी कम्मप्रकृति ५ चप्तटशनावरणाकरम्म च- 
छुनदेखवानदे १ अचक्षदशनावरनीप्रकतिः स्पशनरसनप्राणश्रोत्र 
देखबानदे * अवधिदर्शनावरणी अवधिएकारि देखबानदे हे कवऊ 
दर्शनावरणी केवलदेखवानदे 2 निद्रा दशेनावरणी एकवचन खूतो 
जागे ५ निद्रा निद्रा दशनावरणी मृतोबहुबचन बागे दप्रचलछाद शना 
वरणी उद्यतसावेबोलाव्युवचनेद पणजानेनही ७ अ्चला प्रचलाद- 
शनावरणी मुखलालगले अंगसिथल्थाय चलथाय मून्यताहोय ८ 
स्वयानगबद्धिप्रकृति सूतांकम्पकरे एवंदशनावरणी प्रकृति ९ उत्कृष्टास्थि 
तिकोदाकोडि ३० सागर जघन्य अंतरसुहुत 

बेदनी प्रकृति २ सातावेदनी प्रकृति सुख होय १ असाताबे 
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दनी उदयथी दुखी होय २ तेमनी उत्कृष्टस्थाति ३२० कोडाकोडी 
सागरोपमनी छे. जपन्य द्वादशमुह॒तेनी छे. 

मोहनीप्रकृति २८ अनुतानुबधी चोकडी अनंतानुबंधी ऋ्रोप- 
पाधाणरेखावत्‌ १ अनंतानुबंधी मानप्रकृतिषापाणस्थंभवत्‌ २ अ- 
नंतानुबंधी मायावंशनालवत्‌ हे अनंतानुबंधी लोभलाखरंगवत्‌ ४ 
अप्रत्याख्यानचतुष्कलिर्यते अप्रत्याख्यानक्रोपपरकृति 
इलरखावत्‌ १ अगप्रत्यार्यानमान आस्थिवत्‌ २ अप्रत्याख्यानमाया 
ग्रेषश्ंगवत्‌ ३ अप्रत्याख्यानला भचक्रगत्तिकावद ४ भत्याख्यान 
प्रकृतिज्नेद ४ लिख्यते प्रत्याख्यान क्रोधपकृति शलिरेखावत्‌ 
१ प्रत्याख्यानमान शुष्ककाष्टवत्‌ २ प्रत्याख्यानमायागोमुत्राकारवत्‌ 
$ प्रत्याख्यानलोभप्रकृतिकुसंभरंगवत्‌ ४ सेंज्वक्षनचतुष्क 
झ्लिख्यते संज्वलनक्रोधप्रकृतिजलरेखावत्‌ १ संज्वलनमाननाग 
वल्लीवत्‌ २ संज्वलनमायाचमरीकेशवत ह संज्वलनलोभप्रकृतिहरिद्रा 
रंगवत्‌ ४ हास्यादिषट्प्रकृति हास्पप्रक्ृति हाध्ययपजे १ 
रतिकम्म॑उदयेथीसव्वेत्ररतिउपजे २ अरातिकम्मेउदयथ्थीकांइचित्तन 
लागे $ शोकप्रकृतिउदयथीशोकपणोडपज ४ भयकृम्मेउदयागते 
भयवहुउपजे ५ जुगुए्साकम्मेउदय/गतशोकउपजे ६ वेदबत्रिक ३ 
खीवदउदयागत ख्लरीभावउपज ? पुंबदउदयागत पुरुषभावउपजे २ 
नपुसकवेदथी उभयामिलाषभाव उपजे तथास्वकीयस्वकीयकस्मेउद- 
यागतस्रीएुंनपंसकलिगहोय + देश नमो हना त्रए भेद्‌ १ मिध्या 
कर्म्मददयागर्ताजनधम्मेपराड्सुखहोयतवरुचिनबेठे १ समयमि- 
ध्याकमेसमयमात्रीमथ्याहोय २ सम्पक्प्कृतिमिथ्यासन्वधम्मे- 
सच्वेदेवरुचिहोय एवंमोहनीकम्मेमकूति २८ एमनीउत्कृष्ठस्थिति स- 
१७ त्तर कोडाकोडी सागरोपमर्नाछे अने जयन्यअंतरप्ुइतेनी छे 


(९०) 

आयु प्रकृति कर्म्म ४ नरकायु प्रकृति उदयागत 
नरकायुहोय १ तियचायुप्रक्ृति उदयागततिय चउपजे २ देवायुप्रक्न- 
तिउदयागत देवायुहोय २ मनुष्यायुप्रकतिउदयागत मनुष्यायुउपजे 
एमनि स्थिति उत्कृष्ट ३३१ सागरोपमनी छे अने जघन्य अंतर 
मुहुते छ« 

नाम कम्म प्रकरूत ए४३ तेपां प्रथथ गाते ४ 
नरक १ तिर्येच २ मनुष्य २ देव जेवारे जे गति कम्मउदय आ- 
वे तेबारे ते गति जाय जाति  एकेंद्री १ वेंद्री २ त्रेंद्री ? चउ- 
रींद्र। ४ पंचेंद्री ५ शरीर जाति प्रकृति जेद ५ ऊदारिक 
शरीर १ वोकियशरीर २ आहारकशरर 3 तेजसशरीर 9 कम्म 
णशरीर ५ एवं शरीरकम्मे जेवारे जे शरीरकम्म उदय होय ते 
बारे ते शरीर ले, आगापाग जद ३ उदारिकांगोपांग २ 
वेक्रियांगोपांग २ आहारकांगोपांम ३ जेवारे अंगोपांगकम्मेनुउदय 
आते तेबारे ते शरीरले, निम्माण कम्मजेद २ स्छान- 
निर्माण १ प्रमाणनिर्माण २ जेबारे जे नीमोण उदय होये तेबारे 
ते निमाण छे, बंधन कम्मजंद ७ ऊदारिकवधनप्रकाते ? दे 
क्रियवंधन २ आहारकबंधन २ तेजसव॑ंधन 9 काम्मणवंधन एवं प्रकृति 
५ जेवारेने बंधनप्रकृतिने उदय होय_तवारे बंधनप्रकृतिले संधात 
कम्मंजेद ७ उद्यारिकिसंघात १ बक्रिय २ आहारक ३ तेजस 9 
काम्पेणसंघात ५ जेवारेजे संघातकरम्मनो उदय होय ते ल सेस्थान 
कम्मेज़ेद समचउरसंस्थान कम्भेउदयहोय समचउरससरीर 
होय १ निग्रोपसंस्थानकम्मंउदयऊपराजे हेठलसंकिणे वड ह- 
क्षनी पेठे सर्रर होय २ वाल्मीकसंस्थान कम्मेउदयागत हेठाड़ि 
विस्तीणे उपरसंकीणंसरीरछे राफडाने आकारे ते जाणवों ३ 
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वामनसंस्थानप्रकृतिउददयागत वामन होय ४ डुंडकसंस्थानप्रकाति 
उदयसर्ररिमान प्रमाण प्रमाणे तथा छूबडुं होय ५ हुंढक संस्थान 
प्रकाति उदय शरीरमान प्रमाण तथा कोथलानी पेठे विवधप्रकार 
< एवं ६ सस्थानकम्मज़द ६ हाय सहननक- 
म्सभद्‌ ६ वजहपभनाराचसंहन वज्ञमयअंग १ रिप्रभनाराच- 
संहनन २ नाराचसंहनन ३ अद्धंनाराचसंहनन ४ कौलिकासंहन 
न ५ अख्रफाटिकसंहनन ६ एवंसंहननकम्मजेसंहननकम्मंउदयहो- 
ये ते ले सपशप्रकते कठिनकम्मरदयकठिनजाणे १ कोम- 
लिप्रकृतिदद्यकोमलजाणे २ स्तरिग्पप्रकृतिउदयाश्षिग्पजाणे ३ लुक्ष 
प्रकातिडदयलूध्षजाण 2 भारीप्रकृतिउददयथी भारी जाण ५ हलकूप्रक 
विउदयथी हलकों नाणे ६ शीतप्रकातिनाउदयथी शी तजाणे ७ उदयप्र- 
ऋतिनाउदयथीउदयजांणे ८ रसमकात ५९ तिक्त १ कटुरू २क्षार 
हे मधुर ४ अंबिछ ५ कम्मंलेयेतेवाथाय गर्षे प्रकृातें २ छु 
गंध पड्भाते उदयथीसुर्य उहोय कपूरकस्तुरीना सरखी सुगंध होये 
१ दुर्गेभउदयथी दुर्गधहोंये कुथितम/िकावत्‌ २ वेणें प्रकृते ५ 
शवेत ? पीत २ रक्त ३ हरित ४ कृष्ण ५ जेश्रकृति उदयहोय तेनो वर्णले 
अनुपूध्रा ४ नरकगत्यानुपून्वी १ तिय॑ंचगत्य नृपृन्बी २ मनृप्यग 
त्यानुपूव्वी ३ देवगत्यानुपूव्वी 9 जेअल॒पूर्व्वीकम्सुनोबंध तेनि गतिषा 
जाय गुरुप्रकृतं ३ लघुप्रकृत १ गुरु परकृतिउदयभारी 
होय पारानीपेठे लघ॒प्रकृतिउददय आकडानी पेठ होय उपघात प्र- 
काति उपघात करे १ परघात उदय अनरातेहने कर २ आताप 
प्रकतिडउदयआतापउपजे अ्नावत्‌ उद्योवप्रक्राति कांतिहोंय माणिवत्‌ 
३ स्‍्वासनिस्वासहोय विहायागांत मरकातं २ प्रशस्तवि- 
हायोगातिउदयदंसवत्‌ रुढदीगतिहोय अग्रशस्तविहायोगांबिउदयउंट- 
नीपेरेगति होय खोदोपांगुलो होय प्रत्येक प्रकृतिउदयसर रिमांएक 
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लनीवहोय १ साधारण प्रकृतिउदय एकशरीरमां अनंतजीवहोय २ 
त्रसप्रकृतिउदयवेंद्री १ तेंद्री + चररेंद्री 3 पंचेंद्री ? होय थावर 
प्रकृतिउदयथावरहोय एकेंद्री सुभगप्रकृतिददयसोभाग्यहोय १ दु- 
भंगप्रक्रृतिउदयदुभाग्यहोय २ शुभप्रकृतिउदयशुभहोय 3 अशुभ 
अ्रक्रतिददय अशुभहोय ४ स॒स्वरप्रकृतिउदयसुस्वरहोय ५ दुस्व॒रप्र- 
कृतिउदयदुस्वरहोय ६ सुक्ष्म प्रकृति उदयसुक्ष्महोय कुथुंआदि ७ 
बादरप्रकृतिउदयमोटोमहामछवत्‌ पर्याप्रिकम्मउदयपदपयापि केवल 
पुरे अपयोप्तिकम्मेउदयपर्याप्ति उरछले १० थिरप्रकृतिउदयथि- 
रथाय २११ आस्थिरप्रकृतिना उदयथी आस्थिर थाय १६ आदियमकु- 
विनाउदयथौसबंत्रमानताहोय १३ अनादेयप्रकृतिनाउदयथी अमा- 
नन्‍्यताहोय १४ जसप्रकृतिनाउदयथ्था जसबंतोहोय १५ अजसत्रकाति 
नाउदयथी अजसनहोय १६ तीर्थेकरमकृतिनाउदयथीतीशेकरहोय 
१७ एवंमेद ९३ नामग्रकृतिसंपुण एनिस्थिति २० कोडाकोडी 
सागरोपमनी छे जपन्यस्थिति अष्ठ मुहतेनि छे. 

गोत्रकरम्म भेद २ तेमनी ओलख ?१ उंचगोत्र “नी चगोत्र उंचयोत्र 
बांधनारना गुण देवशासत्र तथा गुरू तेमनी भक्ति तथा वेयावच्चकरतां 
निरंतर संवेगदान तप भाव प्रमुख धर्मका्यकरता उंचगोत्र बंधाय छे 
एनाथी जेवीप्रीतक्रिया करतां नीचगोत्र बंधाय छे तेमनी उत्कृष्ट 
स्थिती २० कोडाकोडी सागरोपमनी छे अने जघन्यमुहुते आठनी छे 
उंचप्रकृतिउदयथी उंच्वगोत्रे नीचकम्मेनाउदयथीनीचगोत्रले अं- 
तरायकम्मेनाभेद ५ तेमनाओलख दानांतराय १ लाभांतराय २ भो 
गांतराय हे उपभोगांतराय 9 वीयॉतराय ५ तेमनीजतकृशिस्थती 
३० कोडाकोडीसागरोपमनीछे जगन्य अंतमुहुतेनी दानांतरायनाउ- 
दयथी दानदेवानपामे लाभांतरायनाउदयथीलाभमनपामे मोगांतरा 
यनाउदयथीभमोगकरवानपामे उपभोगांतरायकरम्मनाउदयथीउपभो- 


मकरबानदे £ वीयोतरायनाउदययीबलनदहोय ५ एवंकम्पंपकृति 


(९३) 
१९८ विवरणं समाप्न॑ पुन्यनाप्र झृति ४२ अनेपापनीपरक्काति <२ छे 
पणतेआंही विस्तारना भयथी लख लनथी तत्वार्थनीमोटीटीकाथीजा- 
णीलेवी सप्रतत्वअनेपापअनेप्न्यमेलवतांनवपदा्ेथयाछे आरीतेजी 
वादीपदार्थनुंस्तरुपसं पृणथयुछे, 


माल्निनीवृत्तम. 
रचयतु निजधम सर्वदिग्वस्रवर्गो 
जवतु सुजिनपूजा जेनसन्मंदिरेपु । 
कथयतु मुनिवृद शुद्धधर्म पदेशं 
दुति चिरमज़िलापं हर्षकीत्तिविंधत्ते ॥9॥ 


4 ०्न्य 


अर पा शक रा 

भा आ ५ ७ टण/+ ० ्प 
[4५ +++०१ ८ 

दा बलि 

०, 


७ ४५, 
22,220 (0७ ७१ 72224: 
बट सात ऊबट: 2८7 ७ 


(५8) 
श्रीसिदमगवाननी अष्टप्रकारनी पूजा. 
प्रथमजलपूजा, २ 
(राग मालकोसी ) 

जिनवर परमदयाल, भविया जिनवर परमदयाल (ए आंकणी.) 
मागधवरदा आनंदकारी,प्रभासवरमनो हारा, हो मविया. जिन ५॥| १॥ 

अष्टाच्तरशतकुंभभरके, प्रश्नालकरो जिनचंदा,हो भविया, जिन ० ॥२॥ 

पंचामतवरपावोधारा, जिनम॒द्रामनोहारा, हो भविया. जिन ०॥३॥ 

वांचनपात्रमांउत्तमवस्रथी,चरणपुंछो परिरंगा, हो भविया.जिन ० 

एवाविधिथीं न्हावणकरतां,झरसेपापनी धारा, हो मविया. जिन ०।५॥ 

तेथी परमानंदप्रगटशे, आनंदवरपेअपारा, हो भविया, जिन ०॥६॥ 

हपेकीत्ति एम उपदेशे, पामशो सुखभंडारा, हो भविया,जिन ०॥७॥ 

काव्यं 'हुतविलंबितवृत्तम” 

निजमनो मणिभाजनभारया, शमरसेकसुधारसुधारया | 
सकलबोधकलारमणीयकं, सहजसिद्धमहं परिपूजये. ॥१॥ 

% -ही अई श्रीपरमेष्टिन परमपुरुषाय सर्वदोषनिवारणाय जलम्‌। 

अथ गंधपूजा, २ 
(राग वसंतनीं देशी.) 

सुंदरपृर्णविलास हो प्रभु तेरे मंदिरमे, तेरे मंद्रि० । 
वावनचंदनकुंकुममिश्रित, छावोसुगंधअपार,हो प्रभुतेरे. सुंदर०॥१॥ 
निर्मलमभुसे कहुंहुमनसे, चितमांलेजो लगार,हो प्रभुतेरे, सुंदर०॥२॥ 
सर्वधकारे सुगंधिलेकर, चरणपूर्जु मनोहार, हो प्रभुतरे, सुंदर०॥२॥ 
मनउहासेस्तुतिकरतो, जिन वंदु वारंवार, हो प्रभुतेरे. सुंदर०॥४॥ 
एवाठाठथी पूजनकरिने, वांछितसाधोकाज,हो प्रभुतेरे, संदर०॥५॥ 
हपेकीत्तिय्रुनि एम भणेछे, अंतरभाक्ति अपार,हो प्रभुतेरे, सुंदर०॥६॥ 


(०५८) 
काव्यम्‌ । 
सहजकमेकलंकविनाशने, रमलभावविभावितचंदने! । 
अनुपमानगुणावलिनायक, सहजसिद्धमहं परिपूजये ॥२॥ 
3४ -ही, परमेष्ठटिने परम० गन्धम्‌ | 
अथ अक्षतपूजा. ३ 
( गग श्रीराग ) 
जिनगुण ध्यावत मन मोहनी, मन मोहनी० (ए आंकणी) 
कांचन पात्र हस्तमां लकर, मुक्ताफलनो चोक भरी. जिनगुण, ॥१॥ 
सव देवोन हंद मलीन, अग्रे नाचत सुर सुंदरी. जिनगुण. ॥२॥ 
अनेक प्रकारथधी भक्ति करता ,मृदंग किकिणी उठे धवाने.जिनगुण.।॥ 3 | 
उज्वलूअखंडित तंदुल लकर, प्रभुचरणाग्र पूंज करी,जिनगुण, ॥४॥ 
हस्त जोडके ध्यान धरतहे, मागतह मुगती रमणी. जिनगुण. ॥५॥ 
तेम तमे सा पूजन करके, प्रेमना अथ् नयन धरी. जिनगुण-॥६॥ 
तेथी परमानंद प्रगठशे, हप कोौत्तिनी तृषा हरी. जिनगुण. ॥७॥ 
काव्यस, 
सइजभाव सुनिमल तंदुलः, सकल दोप विज्ञाल विशोधने;। 
अनुप रोध सुवोध विधायक, सहज सिद्ध महें परिपूजय ॥ 


3९ हा परमाछन परम ० अक्षतान्‌। 
अथ पृष्पपूजा ४ 
राग इंग्रेनी वाजानी चाल, 
आनंद कंद श्री जिनेंद ध्यानमां धरो, उमंग रंगथी जिनेश 
अचना करा. ( ए आंकणी. ) 
कल्याण पंच उत्सवे सुरेन्द्र आविया, जानु प्रमाण पुष्पथी 
प्रभ वधाविया, ७ आनंद कंद.॥ ?॥। 
मंदार पारिजात झुंद मालती आति, संबंतिने गुलाब जाइ 
जृह ब्हेकती, आनंद कंद, ॥२॥| 


(९६) 
बदुल केतकी सुर्गधी पृष्षप सज करो, विकाशी पुष्पमाल 
जगतपालने धरो.॥ आनंद कंद. | ३॥ 
उत्कपे भावहपथी सत्र अंतर धरो. श्री हु कारत्ति सरस वाक्य 
चित्तर्ग करो. आनंद कंद. ॥४॥ 
काव्यम्‌, 
समयसार सूपृप्प समाल्या, सहज कम करेण विशोधया | 
परम योग बल्न वज्चीक्ृतं, सहज सिद्ध मं परिप्रजये ॥४॥ 
३ हु परमेष्टिने परम० पुप्पम्त्‌ । 
अथ चरुपूजा, ५ 
( राग जिछ्ानी ठमरी. ) 
चलो सखे जिनमंटिरऋं, मनवां।छितहों सव होवनह, (ए आंकर्णी) 
खाजा खरमा पिम्ता वदाम, द्राज्ष दाडीय सुछावनह. चछो सखे.॥?॥ 
तिनछत्र उपेमंगलिकयाला, कंसरीयालभरावतह, चलो सखे. ॥२॥ 
फेनी घवर मोदक पडा, क्षीर खांद घ्रत छोडतंह, चलो सरबे. ॥३॥ 
स्वादिप्ट सादा सुंदरलादु, उत्तमथाल चढावतहें, चलो सखे. ॥9॥ 
नानाविध पकवान वनावी, शिनपुर था रूधरावतह. चलो सखे. ॥५॥ 
विविव हपसे पूजननकरके, जन्मल्ुथाऊु हरावतहे. चलो सखे. ॥६॥ 
काव्यम्‌, 
अक्ृृतबोपस्ुदी व्य नि4दकक, विंहितनाति जरामरणांतिके: । 
निरवधिप्रवरात्मगुणालयं, सहजसिद्धमह परिपूजय ॥५॥ 
5 -ही पर्मेष्ठटिनेपरम ० चरु । 
अथ दीपपूजा, ६ 
(राग ओरागवा कालिगडो.) 
दीपक पूजा घरों तमे हंद, दीपक० ( ए आंकणी, ) 
द्र इंद्राणी हस्तमां लकर, वाजत हां संया ताल मृदंग ॥ दापिक ०॥१॥॥ 


(९.७) 
किंकणी नाद बांसारिमंडल, गावत हा सया देवनोहंद. दीपक ० ॥२॥ 
एवा ठाव्थीदीपक ग्रहके, छोडत हा सया प्रभाजिके अग, दीपक ०॥ ३॥। 
तदीपककी ज्योत प्रकाश, अत्ञानतमकानाशे फंद- ठीपक० ॥३॥ 
तम तम शद्ध भाव पकाशों, भवका सत्र जाशे जंद, दीपक० ॥५।॥ 
हपेकीसिमरुनि एम भणेछे, प्रश्न सेवामां मागत फंद. दीपक० ॥६॥ 
काव्यम्‌, 
सहजरन्नह॒चिप्रविद्दयके, रूचितिभतितमः प्रविनाशनः । 
निरवधिप्रविकाशबिका शनं, सटनातद्धमई परिषतते ॥३॥ 


ब्ज्य्ना १ 


४४ -हीं, परमप्टिन, परम० कक्‍्तू.] स् 
अथ फलपूजा, ७ 
(गान खमाचर्न, ठुपरी.) 
शैनपिन प्रभुजी आनंद नहीं, आनंद नहीं. ठश० (ए आंकणी,) 
हैं५ . ज. # (६ 
अनेतकाल भव सुख हुख छीने।, प्रभनीदों मुखहरी, दशेन- ॥१॥ 
द्रात्न दादीम आम्र कांब्रज, नानाविधिस पात्र भरी, दशन० ॥२॥ 


परप भावस आनंद देखे।, थाल प्रभर्नाके आंगपरी. दशेन० ॥३॥ 
आनंदमयी हो मत्ति जिनकी, सवे पाप छेदनहारी. दशेन० ॥९॥ 


मुक्ताफलथीं पूजन करतां, बगे भमे मुक्ति सुंदरी, &शन० ॥०॥ 
हपकीर्सि गुणरुपथी जाणे, प्रभु ध्यानसें ज्योतमर्ली, दशन० ॥३॥ 
काव्यस्‌ 
परम भावफलावलिसारया, सहज भाव झुभाव विशोवया । 
निजगुणस्फ्रदात्मनिरंजनं, सहजमसिद्धमहपरिपूजये ॥ ७॥ 


[> 


३» ही परमाष्ठिन परम० फ्रले | 


(९८ ) 
अथ अशश््मः अधेः | &८: 
( राग रेखता. ) 


चंद्रप्रमु हो पुनमचंदा, अपुनराहृत्ति आबी गंगा, (एआंकणी. ) 


सुजलगंधअक्षतोधारी, वरछोडा पृष्प मनोहारी, 
चरुदीप धूप प्रगटावी, ग्रहोफल हस्तमां छावी. चंद्रभभु० 
धरी उपचार ए हर्ष, जिनेश्र पांस जे तर्पे, 
पूजाकरी अष्टविध रीते, वरो मुक्ति सुंदरी प्रीति. चंद्रप्रभु० 
भावनगरे उत्तमकाजा, चंद्रपभ्न शोंभे महाराजा, 
श्रावकशुद्धभक्तिमांजाग्या, धर्म्रीतिनाणवालाग्या.चंद्रपभु ० 
महाव्रतनी क्रियाकारी, अद्याविश मूल गुणधारी, 
हिंदभध्ये नागपुरवासी, दिगंवरसेतवालज्ञाति, चंद्रपभु० 
चौमासे हप महाराजा, करी रचना पूजाकाजा, 
सेवकनीपूर्णकरा आशा, दे जोएप्रमुक्तिना वासा. चंद्रपभु० 
संबतओगणीशत्रेपनमे, भाद्॒पद शुक्रनिथि नोमे, 
मुनिहर्षकीसिएम भाषे, चिदानंद रूपनी आशे, चंद्रप्रभु० 
शादेलविक्रीडितदत्तम्‌. 
नेत्रोन्‍्मीलविकाश भावनिवहर त्येतवोधाय व 
वागन्धाक्षतपुष्पटामचरुक दीप; सधूपः फलेः। 
यशथ्िन्तामणिशुद्धभावपरमज्ञान/ त्मकेर चेये 


सिद्धस्वादमगाधवोधमचरलंसंचचंयामोवयम्‌ ॥<4॥ 


३ ही परमेष्टिन परम० अधेम्‌ | 
॥ समाप्तियं पूजा ॥ 


किस $ ८ * २ 


॥?॥ 


॥२॥। 


(२ै॥ 


॥१॥ 


॥५॥ 


॥९॥ 


आ पूजा भूलथी रही गयेली छे, ते पाने ९७ में दीपपजा थया 
पछी वांचवी पछी फलपूजा लेवी« 


अथ धूपपूजा, ७ 

राग पीलू, 
मारापभूजिनी धृपनीपूजा कम दुर्गेध मिटावनहारी- (ए आंकणी.) 
अगर सिलारस उत्तम लावो, कांचन पात्रके थाल भरावो, 
नंदनवनथी, चंदनमिश्रित, अत्यंत सुगंध करोहों भविका. मारा ॥१॥ 
तेम पूजाहो जिननी करता, आनद मन उल्ासे भजतां, 
तेथी समकित रंगथी अंकित, गोत्र अशंकित थापो रे भविका. मारा.॥२॥ 
रजतपात्रभां अग्नि धरावो, उपर सुगंधी द्रव्य मुकावो, 
विणश्ञी दुर्गेधि थाशे सुगंधी , आत्मशुद्धि तमे करोरे भविका. मारा.॥ ३॥ 
मन वच कायाथी आनंद धरता, अंतर दापने परगट करता, 
कर्मना इंधन करी वहु रंधन, हपकीत्ति एम भणरे भवरिका. मारा.॥9॥ 

काठव्यम्‌,। 
निजगुणाक्षयरूपसुधूपने: स्वगुणधातिमल प्रविनाझनेः । 
विज्वदबोधसुदी घेसुखात्मकं, सहजसिद्धमदंपरिपूजये. ॥ ७ ॥ 

ऊँ -ही परमेष्टिने परम० घृपम्‌ । 


